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^ न्न 
हात्पारो दारा ह्िखित अनेको योक्त सम्बन्धी ग्रन्थ 
दुय फे लिए प्रकाशित ह यर उनके दाग कड एक सज्जनो 
गे सामं धी पर्न हु है । परन्तु अधिक विद्या के अभाव कै 
पर्छ चुत सी धाताणएं वा वहनं प्रायः इससे वंचित ही देखी 
दह! अयकि युफे कट स्त्री सत्संगों मे जने का सोभाग्य 
हुख्रा है । वहां पर इसी ब्रूटि को देखकर कुल संकल्प भीः 
हृ ओर कुं पादयो क प्रेरणा से पनी बुद्धी अनुसार यह 
छोटा षा ववेक लिखने कां विचार हृश्रा । वैसे तो बड़ा ववेक भी 
दै जिसमें विस्तार पूवक आ्रात्म तत्व का निशंय किया गया है ` 
जो पदेशं यज्ञ ओर महेश हदय में छपा हे । क्योकि यह ग्रथ 
वेशेष कर उन पाईयों के लिये लिखा गया हे नो अधिक पदी 
लिखी नहीं है इसलिये इसमें छोटा ओ्रोर सरल ववेक दी रखा है । 
जिस प्रकारं छोटी श्रेणी कै वि्याथियों को खोटा भूगोल बताते 
है ओर रिरि ज्यो २ वह अधिक योग्य होते हँ त्यों २ वही बात 
` अधिक विस्तार से उन्हें बताई जाती हे। शास्त्र में लिखा है - 
“बिना प्रयोजो मन्दोपि न प्रवतेते ” अर्थात बिना प्रयोजन ॐ 
मन्द पुरुष भी किसी कायं को नदीं करते। यद्यपि इस प्रथ का ` 
यख्य उदेश्य मोक्त सिद्धी है परन्त॒ मोक सिद्धी, चिना गुरूभगती 
के प्रपर नहीं हो सकती इसलिये उदाहरणाथ कल गुरूभगती 
सर वैराग्य के भजन भी इस ग्रंथ मेँ रखे हँ । लिखा है फि ~ 


नः 








(4 
४९. यु देवै परा र्भा | ~ = 
स्य दब परा मभ्क्तियश ददे तथाथ 
भ थिते पद ~> र 
तस्य त फाथतद्धाथः  हात्यनी 


अर्था ¢ तदस 0 ~व) 0 | न 
अथात उरी अधिष््ती पुष छे दह आत ततत | 


ह ह) 0 न= न ४" भगी (\ ` 
कत्वा क सष्डित्कर्‌ हा उ द्द द समले जुषूमें भगती 
रखे । आशा ह भाता दः चहनं इदे फटे कर कथे हुये परि 

रदश्य येणा क र) | "प षन विदर्ष ~ 
को सफल करने की अवश्य चेष्ठा करंयी ! चै कोई विदृषी नही 


केवल सजोतीयं हीने के कारण स्री जाति से पतव है इालये 
उनके हिताय यह प्रथ रचा) . 


1: , 
\) ॐ श्री शुर्देवाय नमः ॥ 
थ अहश्च पुष्पाज्ली ब्रारम्भः 
प्तः कल की त्रास्ती 
जं जे सच्चिदानन्दम्‌ -स्वाषी जे सच्चिदानन्दम्‌ 
ओधं गुरुदेव ज्ञानमयं ` गुरुदेव ` 
१ सच्रिदानन्दम्‌-ञं सच्चिदानन्दम्‌ 1 देक ॥ ` 
उ सत्यश्‌ गुरुदव-अ सत्यम्‌ युरुदवे 
सोधययं गुर्देव- ज्ञानमयं गुरुदेवं 
्‌ भरी स॒च्दिनन्दम्‌ ओजे ॥ ` 
¬ उं चिचम्‌ गुषदेवं-ड चित्तम्‌ गुरुदवे 
योधपयं गुरु देवज्ञान मय॑ गुरू देष 
श्री सच्चिदानन्दम्‌ उों जं° ॥ 


उ अनन्दम्‌ गुशूदेवं-डो अनन्दम्‌ गुरुदेव 
चोधययं गुरुदेव ज्ञान मय॑ गुरुदेव 





क्न 


श श्री सच्चिदानन्दम्‌ ओँ जे० ॥ '* 
डो अ्रखिलम्‌ गुरुदेव डं ` असलम्‌ गुरुदेव 
बोधमयं गुरुदेवं-ज्ञानमयं गु्देवं ` - ~ 


ह 
र सच्चिदानन्दम्‌ उ जे०॥ च 


3 
निगुण सन्विदानन्दस्वापी जी क आरती --जो गवे. + 
सवामः प्रेम सहित गवे, पिता जी मरति दिन जो गावे 


कहत महेश . दमेशं-हो निखलानन्दप्र्‌ ` (६ 
। अ सच्चिदानन्दम्‌ च 
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= < ~ =" स्रं क अ, ह, | व ॥ 
ज कच् भच ९९६९ < ह्‌, ॑ 4 ६२ जज भ्‌ 

क ह ल ख रः विभो \,¢ 
परघ् राप रामं अ छरष् बुद्धः छलं चिद ञेंजं विभो॥१ 


९ (प क 4६ 


अवच अच धप ऊ हान ईवेठ) तब हार ठम भक 
अव तो धमं की हानि है, भगवान स्का कोको = 
जब भीड़ थी गजं राज पर, आये मेरे भगवान ज 
कदं धमं पर ङरयान हए, नदीं दरते अव प्रथ ध्यान जी भे ॥ 
हे दीनं दयाज्ु ¦ पाज भगवन, . जन जानरक्ता कीनि 
हे ज्ञान प्रकाश स्वसंत की, गो विप्र की सुध लीजिए ॥४ 
2 श्लोक ` 
डो सवकारो निरा कारो, सच्चिदानन्द लक्षणम्‌ 
 नीराकार मभूत ब्रह्म; तस्म, गंगा आत्मने. नमः । | 
| षा जन्म शतं पाः पीत्वा, जन्म॒. शतद्वयम्‌ 
सनात्वा जन्म सहस्रश, हन्ति गा कल युगे ॥ 
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0 च ऽ जं 


( ८ ) । 
हशत्यतितं तोयं यदा गच्छति सागरम्‌ । 


= न --- र $ ०; ^ __ (~ 
सवं श्य संपस्छारं, कशुवं प्रति गच्छति ॥२३॥. 


(अन्द भरी शंकराचायं कृतमगुरू . अष्टक का अनुवाद) 


न्द्र्‌ हीय शरीर, अधिक प्रिर भी होय । ` 


श्रु पद क्षर्‌ रती न्दी, धग २ जन्म विगोय ॥१॥ 
न॒ भसं गृह वहत ` है पुत्र पत्रादिकं जोय। 
च्रसन्‌ प शती नही, ध्रग २ जन्म विगोय ॥२॥ 
वेद्‌ पटे अग्‌ जिहाग्‌ , गद्य पद्य कवि सोय ॥३ ग्र०॥ 
विदेश पं मान अति, शिष्टाचारं मल धोय ॥४॥गरू° 
दास चतुर भी, शुरु प्रसाद सव होय ॥ ५ गुर०॥ 
शसं सभाम पान्‌ जो, विदित चह दिस जोय ॥६॥ ग्रु 
भोगं योगं अ्रवला वित, न राज बाज गज मोय ॥७॥युरुर०॥ 
यने गृह तन कायं बिखे, नहीं मान लिपत भी होय ॥८॥गुर०॥ 
हीरे मोती जडत गृह, कामनी रजनी संगोय ॥8॥गुरु०॥ 
गुर अष्टकको जो पः यति भूप गृही व्रहमचार ॥ 
मन वाच्छति व्र्यपद मिते, जो ग्रु वचन पियार ॥१०गु₹०॥ 
गुर आष्टक भाषा कियो, महेश्वरी वुद्धि अयुसार । 
-गुर्‌ भक्ति की लटक इछ, नहीं विद्या अधार. ॥११गुरु° ॥ 

श्लोक ` . 
श्री गरो मेगव्रन दीन, वबन्धोऽहं शणं गता। 
ह्च्छल्यं हर दुरम; दया सिद्धो नमोस्तूते ॥१॥ 


द) ४१९ ९ 
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नित्य॒ . शद्ध निराभासं, निराकारं निरञ्जनम्‌ ।. 


नित्य॒ बोधं चिदानन्द्‌, गुर्‌ ब्रह्म नमाम्यहम ॥२॥ 
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जस न्‌ चङ अन्दः छ खः च 12 इ स्वान कराम 
क रः 


मेरे सतगुरू प्र त अषि ऋङ्‌ प्रलाः 

मेरे स रष दयालु, मे अद चरर धृय' ॥सत्‌॥ 
० > = न र 

यण्दनन चरर - षान ड्‌ ङा, य॑ {हि छ {तदक चदम्र 


= 
सत्यमाव श्रद्धा से पूणं, प्रेषक तिलक लगाऊ' ॥सत्‌॥२ 
{पुष्प न चढ़ा भरेते ष्ये, यै द्वि इ पूजा कराञ 
भरे सतगुरु अन्तरयाषी, भं पानसी पूजा सजाऊ' ॥सत।३ 
फल न चदा -पक्तियो के जुटे, मै काहे उ भेट चदाजं 
शीश उतार करू प्रथ मेध, यें धिन सिर सेवे कपाऊ' ॥सत्‌॥ 
दध न चदा बडे का जहा, यें किस का भोग ल 
-द्यापका दाया आप को रपू , में तन पन वार दिखा ।सत्‌॥५। 
-लडङ्वा पेड मक्ियो ॐ. जूढे, भिस प्रसांद वटा 
लोक लाज इल लाज को बट्‌, म निशंग दास कहलाऊ ॥घत्‌॥ 
दासं हमेश की बेनती है इफ, सतगुरु देव सुनाऊं 
` देह अभिमान न छोवे सतगुरु, गुर भगती वर पाङ ॥सत्‌॥७ 
ध ` (सायं काल की आरती) | 
डो जं सतगुरु ` देवा-स्वामी जं ` सतगुरु देव 
४ सेवं कमावे, ` फल पव मेवा ॥ उ। 'जं° ॥? र 


कृनयै 
पि # > # 


( “७ न) 
दति आनन्द सूप तुम्हारो, वेद्‌ श्रुति गवे स्वामी वेद । 
गुरु भधति फल पटी, बह्यानन्द्‌ पवि ।3जं०॥१॥ 
लाल संकल को छोड, शरण यंत गरू जवि स्वामी शुरण ०। 
जन्स सस्छ भय द्ृटे, सख सम्पति पावे ॥3 अ०॥२॥ 
सात पिता संम रक्तक जन फे प्रति पालकस्वामी जन 
दीष ददै ै नाशक, ' तमे दै घायक ॥3 ञं०।॥३॥ 
दीन दयाल पाल्‌, षट २ के वासीस्वामो षट २कै 
दिस की जानन हारः प्रथु अन्तरयामी ॥ड ज०॥४ 
पिन कर्णा के सागर, हमरा नदीं कोद्‌स्वामो मेरा 
मय्य पार लभावो, चर्ण गहू दोई्‌ ॥3 जं ॥५॥ 
धृष दीष नैवे आरती, जो कख है तुमरा-स्वामी जो 
तुभरा तुमरे अपंण, क्या लगे हमरा ` ॥3 जं०॥६॥ 
श्री गुर्‌ देव जी को आरती. जो कोई गावे-स्वामी प्रम 
दास्‌ महेश बखान्यो, भवते तर.जवे 13 जं° ॥अ 
क ~ स्रौ [> 

गरबा युरविष्णु, गुरदेवो महेश्वरः 
गुरेव परं ब्रहम, तस्मे गुरवे नमः ॥१॥ 
 अखंडमंउललाछारं, व्याप्तं येन॒ चराचरम । 
, तत्पदं दरशितंयेन, तस्मे श्री गुखे नमः॥२॥ 
ज्ञान तिपिरांधस्य, . ज्ञानाजन -शलोकया । 
चन्न रुनमीलित येन, तस्म श्री गुरवे . नमः . ॥२॥ 
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नाद चिः कलातीतं तस्यै श्री गरदे नमः ॥४॥३ 
द्‌ ददु कृदात्त; दस्य श्र युद नमः ॥४६॥ 
च्रखंडानन्द भोवाय, क्जिष्य अंताय दारिशि। 
५५०१० द्‌ ४३; <} 4 4 ५१ ° 4 ६ ९८२. 
द स + 3.8] "शभ शरद एत्‌, न 
९ ८८ ५ ६ न ९६, ९९.) ६ ई 9 ९ ॥ ५१ १ न ५५९५ ८ ५९ | 
९ च (~. ॐ (©> ~ ५ |) ~न नं ¶>;> "=! ई । 
> < इ १-~ एद्‌ 
सवं श्रातं {२६ १२ डत्‌ , तदहज |. 
द = 
ध ९ $ १ क ~ $ 
11 ~य द 7? 356 1 
द्‌। तादजमातठड, तस्यं शा अरे नयः ॥8॥ 
यु द्रो ङ्ख ४, &। ल . ओः भ म क~. ~ सि धु चेत तीं ~ ख वृता ॥ 
दद्य सखदव्नन्दा, वक्ता स्क 4 | 
¢ < ५ 


५९ १ स्प च अ, 
भङ्गानां आपं शद्धय, {चित्रं रपण रजते ॥५॥ 
¢ 


ब्रह्मानंद परम सुखद, देवलं क्ञार मूर्तिम्‌ । 
दन्दातीतं गगनं सदश्‌ तंच मस्थिदिलकतम्‌। ` 
५ $ # नित्यं (= ए ४, 

एक नित्यं विष यचिलप्‌, सवदि सात भूतम्‌। 


| 

मादारीतं त्रियुख रहितम्‌, सद्गुरू तं नमामि ॥८॥ ` 
द श्री गुरुदेव प्राथेना । 
ध्री गुरुदेव बता दियो मेव, न जान्‌" मँ सेव॒बारम्बार प्रण 


श्री सच्चिदानन्द कटे भव न्द, शै नहीं दन्द कृषा होय जव श्रा 


वार वारं विनती करू, दै पूणे सुख धाम। 
जन्म मरण दःखं कायियो, देकर अपना नाम ॥ 


होवो दयाल करो जी निहाल, कट देवो जाल हे प्रथु सुख के धा 
होय कृपाल कीयो जी निहाल, दास प्रतिपाल पृं करते हो काम 





शीश चरण पर धारकर, र्मागू इक वरनाम | 
चरण सेव प्रथु दीजियो, इरण होय भव घाम | 
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@ 
व्या शार करी प्रञ्पर, शिष्यो का उद्धार करो मेरे सतगुर्‌ श्याम। 
लियो सदतार श्थ्यी का सार दियो जी उतार, जाप जपा कर नाम।भर॥ ॑ 

पाद्व तन को पायकरः जप्यो न गुर यख नाम । 
| श्श्त खंड मवुषं तन्‌", तद्यपि विधाता वाप॥ 
शर वयनं जहाज छोड़ कर पाज, श्रद्धा फो साज पूरुष होए वा वाम। 
>ड दरसंम्‌ श्ट जी असम, चट हरिस्ग मिल जाय व्रह्म कोधाम ॥ श्री 
कस क्रोध की प्ठौज सै, मोह मचाई लाप। 
दियो ववेक वराग परेः जौत लङ संग्राम्‌ । 
हथः जी ववेक लईमे टेक, न लागे सेक सतगुरु म वल जाम । 
ञ्रज्ञान न होवत भान किस विध ज्ञान पूणं आस रम ॥ श्री 
बहुत जन्य की भटकती, अथ पायो गुरु धाम्‌ । 
त्राहि बहि र्ता करी, ये अनजान अकाम । 
राई गुरु दवार करो प्रथुपार, न जाछेमं हार न जा ` म दूसरा धाम्‌ 
करे अरज परेश रहे जन्य न रेष, पटे ज हमेश कट जायं दुःख के ग्रोम 
दोह-ूजा सतगुरु की कू समभ पूजा जाह माह । 
उपो जल सिच मूल तरु, शाखा पत्र घार्हि ॥१॥ 
पापों से ढृपा बडी, गिनती करो न नाथ। 
भूल चूक मेरी बलशियो, सिर प्र धरियो दाथ ॥२॥ 
श्री गुर दीन दयाल जी, में हु ` अति अजान । 
[गन मेरे बखशियो, यही आप कौ बान ॥२। च 


ऋ 
त 
#: 
~ 
[0 


= ` ` प 














आ 4 
गि) ४: र ए त न- ७ ल्पत च्व ~^ व "य फू 7 
गुरु सथर दिर ए्र्‌ खड, ख्या कृमौ तोहे दि 
~ = ०७ (~ ® ० 
7 पून अमी धमेत नुच नप {£ + ल > क 1 न 
` ऋ स सवा कर्‌, अकत न 8 कस ॥४॥ 
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पिता जीर जिर ~~ 15 
परम पिता जा दोजिथे, बहु गुर गरषी दान | 
वड़ा आशं विश्वासधर, यहैश्वरी आई अजान ॥६॥ 
ई \ 
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ख श्री शुर्देवाय नभः 
श =. ५ य्‌ ५ सिक 
| अथ ९९ ८९ {त्‌ रक्त 
# ह ह 
॥ स्मयं भ = ः 0 
। आत्म स्रसुभवं ववेक पेखनप्‌ 
॥ ध 









| जिनको छवा ची से, आत्म अनुभव पाये ॥ 


स २ सच्चिदानन्द एङ अहिताय ब्रह्य था तंस के अश्रि 


प्रकार की हे । जव सतोगयुण, रजो तमो को दवावे तो शद्ध सती 
 युण.माया -कहलाती हे । रजो. तमो यदि सतो गुण फो दबवे 
तो मक्िनि तरिधा कदलती है । तीन गण एक जैसे 

तो प्रकृति कहलाती ` है। तिस्र माया के सम्धन्धसे 
। जीवों के कमाुसारं तिस पार ब्रह्म को इच्चा होती मई । 
। एकोऽदहंबहुश्याम (यर्थात्‌) एक से मे बहुत सूप होड सो सृच्म 
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वहतत कददाता है । तिदे पाच भत होते भये-- आकाश्‌, 
बायु, तेज, जल ओर प्रथ्यी । पाचों के पाच गुणं 2 .-- शब्द 
पक. सूय रस्‌. गन्ध । पच मृतो के व्यष्टी सतोगुण अश से 
पच ज्ञान इन्द्रिये होती भदै - भरोत, त्वचा, चकतुः, रसना | 
ध्रा यथा क्रम से दसदिगपाल, वायु; सूय, वरूप य्रश्वनी 
~पर पाच ज्ञान दष्रियो के देवता हेँ। यथा क्रम से शब्द, 
स्पशे, रप्‌, रस, गन्ध पाच विषय. हं । पाच भतो के समष्टी 
तोश अंश खे चतुष्टय श्न्तःकरण होता भया । मनः, इ 
वित्त, हंकार। थथा क्रम से चन्द्रमा, ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र चह 
देवता है । यथा क्रम से संकल्प विकल्प मनका; नरवन 
वुःरना वद्धि का, चिन्तन करना चित्त का, आभस्षन्‌ करना 
हकार का ध्म है] पाच भूतो के व्यष्टी रजो गुण अश से 
पच क्म इद्रिये होती मई - वाक, पाणि, पाद्‌) उपस्थ ब्‌ 
अवः यथा क्रम से. देवता कहते है _ अग्नि, इद्र, विष्ण, ` 
प्रजापति, यम, यथाक्रम से बोलना, लेना देना) चना, भोग, 
पल्ल त्याग यह विषय रहै । पांच मृतो के समी रजो गण अश 
से पाच प्राण हृए- प्राण, अपान, समान, व्यान उदान। | 
पांच प्रों की क्रिया वा स्थान यहद । प्रण वायुका हदय 
स्थान, भख प्यास क्रिया, अपान वायु का पाय्‌ स्थान मलमूत्र 
त्याग क्रिया, समान वायु का नाभी स्थान, नाडी नाडीमे रस 
पूहवाना क्रिया, व्यान वायु का सारे शरीर मे स्थान अन्न जल 
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(9) =) रपं + +~ नवत == = ५ न नः 
मलस, निद्रा कान्ती ; पचि अले स्ट, दश्चीना, वीयं ` 
¢ म श + ~ शे | ` 
| सील) सूत । पच पएध्ता 2१७, बद गइ, त्वच; र| पाच 
} न ~ _ षे ^ होवें कि । 
तत्वा कं पचस भयं अंसे पच धरष्यौ से पा पाच फल होवे. 











तिसिकेदो दो इकडे करं एक दक आधा अपने पास रषं ` 
अर्‌ अधे कं चार्‌ भागकर यर्‌ चासं को बहि एक श्रपने ` 
 पाप्तथा चार दृसरो के पिला कर पांच भये | तिसक्ो पंचीकरण 
ॐहत ह । तसक्रा स्थूल शरीर हुख्ा जिद श्रन्नपय कोश कहते 
हं । पाच प्राण, पाच कमं इन्द्रिया प्राण म्यकोश है। एक 
बुद्धि पाच ज्ञान इन्द्रियां विज्ञान मय कोश है । यह तीन कोश 
। सुक्य शरीर में हे । एक मन पांच ज्ञान इन्द्रियां मनोमय कौश 
दै यह सत्तर तत्त दै । आनन्द मय कोश कारण शरीर है । 


यहपाच कोश आत्मा को अच्छादिन करते है । जैसे म्यान 
॥ कल तलवार को टक कर श्रपने मे तलवार बुद्धि कराती है । तलवार 


(^ ९२) 
दे जिन भी भ्यान्‌ हो री दर से यही कमे, छि तलवार पहने 
दचव्य जाश है, देखे दी तीन शरीर तीन अवस्था के अभि- 
धमी जीदलत्मा छो यह फोश दकं ह । स्थल शरीर जाग्रत 
दस्रा कि अभिपानी जीवात्माको विश्च कहते ह। सुर 
शरीर स्वप्न अवस्था क्ते अभिमानी जीवात्मा को तेजस कहते ` 

। रश शरीर सपोप्त अवस्था के अभिमानी जीवात्मा को 
ज्ञ ऊहते ३ । सो प्रसंग से जीव ईशर का स्वरूप कहते 
दा, णाया में चेतन का अभास माया का अधिष्टान ब्रह्म 
तीनो ्िलकषर ईश्वर का स्वरूप कहते द । 


^+ 


अविद्या, अविद्यामे चेतन का प्रतिविम्ब अविद्याका 
्रधिषटानं कूटस्थ तीन मिलकर जीव का स्वरूप कहते ह | 
परंतु वह जाना नहीं जाता सो सतगुरु कौ अपार कृषा से यह 
ववेक विचारे ` तो उसे इतना बोध होता है जसे मेरे कपडे मेरा 
हार इत्यादि आभुषण कहने हारा आभुपणो से भिन्न शेता हे 
ठेस दी मेरा शरीर, मेरा मन, मेरी दद्रियां कहने हारा इनसे 
भिन्न ही होना चादिए । सो आत्मा सत, चित्त आनद स्वरूप 
वेदों मे लिखा है । ्रयकाल अवाध सत्त हे, अलुप्त प्रकाश 
चित्त है, दुःख सम्बंध से रहित आनंद हे । सो आत्मा अरोप- 


पवाद की रीति द्वारा अन्वय व्यतिरेक युक्ति से गुरु ष 
द्वारा विचारने से सुनने से पूरा लाभ होता है। जिस अधि 
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परन्तु जश्ध भा चार कान दलवन्न + सुर जौ 

हमधिष्डः ह्य, तम चिं ऽर पाट अत्र गा । रये छ्मोर्‌ 
ः ञे ९८१९-६ ~& ~ ६९. ९८८५-३ (४4६१ ५५६८ ५ 

 । चच्त ६! ४ समन युर सनन पदन ५4 † ह कितनी 
| र ट क 
चषांदहो तो भी फल नही भिलक्ता दयात ब्रह्न ज्ञास) च्रथात्‌ । 
1 अ ० ॐ ध ख्‌ | 
चार साधनी स अनन्त दतः ह । की चार्‌ साधन 
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। यह दै-ववेक; वैराग्य, षटसम्यति, पडत ¡ दत अदधत के जानने । 
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|| को ववेक कहते हं ¦ इस लोर शौर एश्लोक फ भोगे की इच्छा | 
९ | 
। , से रहितं ही यह वैराग्य हं | शम, द्मः भद्र, समाधान, उपशम, 
| ततिक्ञा यह षट सम्पति हे ! षनश्न येक्ने को-शम-कहते हं । 
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ज 
ॐ 
५१ 


इन्द्रियो को बाहर रे रोकना-दम-कदलाता रहै! = ` ` 
| सत गुरू ओर सत शास्त्रों मँ विश्वास का होना भरद्वा. 
| कहलाती हे । गुर चोर वेशन्त शाश मे अट निधा ह, । 
आपत्ति पड़ने पर भी विशधास का व्याग.नः हो । गुरूदेव बड़ी | 
परीक्षा लेते है । शिष्य के मन में थही विश्वास हो क्रि वेहकभी | 
। | । धोखा नहीं दंगे । ज धोखा दे वह गुरू दी ` नहीं । एक ज्ञा 

सोया पड़ा था तव उसके निकट एक सांप काटने के लिए आरद 
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थां । गुरू महाराज तलवार लेकर उसी छाती पर वैठ गये । 
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वार ये छाती पर पैट है तो उश सन्देह हया फि कहीं यमे 
६ । परन्तु उचे चर लिश्वास था इसं लिये तुरन्त दी मन में क 
श्या कि गुरू कमी शिष्य का बुरा नहीं करते; साथ ही शास 
द्र विर्याय शा ८ गुख्यो दी दित्तोपदेष्टा ) गुरू वही हँ जो हित ˆ 
दा उपदेश दं । इसका नाम श्रद्धा है । चित्तं को अपने इष्टदेवेमं 
स्थित रनः इसी का नाम समाधान है | स्त्रीसे लेकरसवं 
दिष्य तें ग्लानि हो उसे उपराम क्ते हं--प्र°(यकति मिच्छसी 
तात्‌ ~ विष्याच्विपवत्त्‌ ) रथं हे! जनक तात्‌ अथात पुत्र यदि 
ऽति की इच्छा है तो विषयो को विष के सदश्य जानकर त्यागं 
दै | सदी, गर्भी, भूख, प्यास, हषं, शोक आदि को सहन करने 
ङा नाम दी तिक्ता है । प्र०~ च्रागमापायिनो ऽनित्यास्तांस्ति 
ततस्च भरत ्‌ 





स्थं -- हे अजुन यह सवे पदार्भं अ्रागमा पाह 
श्र्थात अने जाने हारे है. इनको सहन कर । चतथ साधनं 
पयुक्षता है क्योकि यह सवं साधन पोक् के लिये ही करे जाते हं । 


` परन्तु रेसी तीव्र इच्छा पोक्त की हो जेसे किसी को आग लगी ` 4 


हो, श्नौर घर मे कोई बु्ाने वाला न हो तो वह “ पानी पानी” 
पुकारता पडौस मे दडा अता हे । यदि कोई पू कि केसे लगी 
तो वह सिवाय पानी कै ओर उत्तर नहीं देता । इसी प्रकार मोत्त 
कै इच्छवः को युक्ति बाला होती ह अन्य पदाथो की नदीं इसे ४ 
परुत्तता कहते द । यह चतुष्टय साधन एेसे दं जेसे खाने ^ 
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पथो सतसंगत्त धष दृह्‌ एूञ्यं दिरिधार | 
| रथात्‌ सक्ति के कर दरवाकतं भँ चार्‌ इश्वाल है । 
| सम, सन्तोष, विचार, परन्तु रते सत्सम है । यह इन सव 
। से उत्तम ओर पल्य धष ह | कथक सत्संग द्वारा ही 
 श्राप्नहोते ह । मय बिन भगती न हेय, अपने आप त्रभ्यास्‌ की 
| ।  भुकते नहा आ शकती । इसलिये रतभ दाक् जावे (समित्पणि 
। अथात हाथ म भेट लेकर जवे । श्री गरू शिष्य को योग्य 
कर शास्त्रान॒सार उपदेश करते ह । तिस आस्या की इच्छा 
जज्ञा को प्रथम जं की दी उपासना कदी है । तहां प्रमान 
। ोमित्ये काक्रम्‌ वहम व्याहरन्मामनुस्मरण 
यः प्रयाति त्यजन्देहं सयाति परमां गतिम्‌ 
अथातः इस ॐ अक्र रूपी बरह्म को चिन्तन 
 दहाजो देह को त्याम्ता हे सो मेरी परम गति को प्राप्न होता है 
तहां प्र०- यदगतवा न निवतन्ते, तद्धाम परमं मम। ` 
> सो ऽ दग्रे उपासना यह है । अकार, उकार, मकार, 
निन्द्‌ , यह चार पट्‌ उ के है } विराट, हिणेनरभ, वैश्वानर, 
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ब्रह, यह चारं षाद ईशर के दै । विश्व, तेजस, प्राज्ञ, तुर्या, 
पह चार एद जीचवकेद। विश्व का विशट में लय करे, विराट 
नो अकार मे लय करे, तेजस को हिणगभे मे लय करे, दिणंगमे 
पे उद्वां वलय करे | प्राज्ञ फो वश्वानर में लय करे, वैश्वानरं 
ष्मो पकाय सय करे, तुरियाको बञ्ममें लय क्रे, ब्बको 
्रधं विन्द्‌ पै लय करे। अकार का उकार मं लय करे उकार 
क पश्षार मे लय करे पार का अधेविन्द्‌ मे लय करे सो. 
अरान्यपह्‌ है । इसमे मन स्थिर करने फे लिये उ का जाप इस 


८ ¢ छ 


विधी रे करे चार प्रकारकी बाणी द । वैखरी, मध्यमा, 
पश्यन्ति, पया । वेखरी से सो की गिनती दारा एकी 


सवास सेसंकाजाप करे । कपसे कप पांच धुनी से लेकर 

ता प्रति एक वदता जायसा तकल्ते जाय । इस प्रकार 
एफ ठजारसंका जाप एक सो स्वस मेहो सकता हे । 
मध्यमां की पात्रा कालय चिन्तन करे पञ लिखी युकति 
दारा । आने पश्यन्ति मे - डा, पिंगला, सुषमना इन तीनों 
स्वरौ सै ओँ काजाप रे । स्वास को अन्द्रलेःजने.मं पच 
गिनती ज का जाप करे अन्द्र ठहरा कर सखासको दसरा, 
वाहि चाने मे पन्द्रह ओं, बाहिर ठहरने मेँ बीस ज पुनः खास 
को अन्दर ले जाय तो पचीस डो का जाप करे। जब इतना ` 4 








रहने: लगवी हे । इसी को ही परा कहते हँ । त॒स्या चतुथ 
अवस्था समाधि कहलाती हे । जब एक, दो का अंक उर जाय 4 
तो सिफर का इं अथं सिद्ध नहीं होता । इसमे किसी गुखुख 
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इसी बवेक कौ विचार कर माई मूलो दें ने अन्त॥ 
तीन बार ज का उच्चारण कर शरीर त्यागा । जिसकी % 
( त्रगे लिखते दं । व ् ्‌ 
9 ञँ श्री गरदेवाय नमः । ॥ 
माई मूला देवी जी फी 
अनल्प जीवनी वणन 
र (9 ¶ 
रेत अपने सतगुरु देव तां, करू" बन्दना अनेक प्रकार 4 


~= 


. । केर बन्दना करू पूज पिता ताई, जिना वधी सतिसंग दी धा 


१५ च 
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~ श्राप तरे सत्संग तारा, तार दिता हं शल परिवार बहनो | 
परिवार के चीच भी एक जोड़ी, पेश उम्दका नो विचार वर्हन)।९। 

(२ ) कः 
सोम सार वस्तु सदा होय कमती, दूध रैर से षी ह्र्‌ शारा | 
तिना मादेया दे विच इ धा थाजोे, नाप था शरदिः भुख्देस्‌ व्यार) 
माहं भरत समान दी देख्या सँ, कड भषट्‌ दा खदा पान अष, 
मोतीराम युरदिता यम सरत जैसे, गुर शिष्य छा पेश यहं यदत्र! 


गगल मंगले सूय थ पतनः युरदिदावसस्, दथ गरलादेरःधर्मसर जाये 
पहिला धं पलः पदि हा तं रै 

द्जा धम दरन्य पारदार सवद, यथा शीम्‌ व्यवह ई शु अनो | 
छोटे २ व्ये परल योग दते, महेश युद्धि दिषाम्‌ अतुल जानो 


<+ य 


बुधवार इद्धि कसी शुद्र उसी, लद खपे शे भी जान -लीक्त । 
साधू सवा गुर्‌ भगहि क्या कर, अतस्ता प्याकडा भोल पीता | 
तन मन ते धन्‌ तानी वार दिद; दन सिपरन सेवा अंत तक शीतः 


¢ 


धन २ दहै शंसय देविय के, पदे शीर स्वभाव था वम सीता। 


न < 


> 


वीरवार ते कर भै सोद हा, कवन पुन कीत साता श्र दे§ । 
सारे कमन क्रिरेने पूरे कते, जिवि परै द्लीते कता वला देई 
सारे थम यारे मे श्यं पले, इलदीय होई माता भूला दे 
सतसग दे विचि तो शखिया थी, प्रदेश घराने दी तुल थी धरलादेई। 
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शकर २ दरद खतिथि देख जी, भुरस्थी, साध शहमान दा पाना 
हर तरह सेना सत्यार कशटी, `डे पटर ॒रटंदा प्रानो लंगर ब | 
कलयुग दे विच शान्ती चम एति, नदीं दै भ॑ देसी लवतत 
सै ञे कार पार ङस जहाम उरे, शेश आप तरी सारी 
| क (9) ` । 
छन छन कायते बीन कर देखिया दे, रद्ध प्रेम च्चा जंसं सष 
साक नाते दी अंश॒ ना रद जामे) गह माई कव्य प्रमी सच्चे जिग 
` शुरु लेकर श्ाखीर त प्रेम सच्चा, सिर नाल निभाया ॐ 
श्रज तक न निभिया किदे दाजी, पदेश पाताजी रदे ज्यु श 
(बारह शाह्‌) ` . 
चेतर चितन करू" परिस सतगुरां दा! 
-जिथे शद्ध ते अद्ध दी खबर मोई॥ 
क्रिया पाय के पुरे सतगुरां दी भँ, 
सुधरं गये हँ लोक परलोक दोई । 
^  बलहार जावां फेस गुरं उत्ता 
¢ क ट. क कृषाजिना दी नाल इह गत होई। 
ह चाची करके जदो इलावते थ, ए 
 महेशयापसारे दिते तभीधोई ॥:॥' 
 विसराख विसार परिवारसारा, . ` 


४ 


( >= ~) 
द्रीं विय ज्यो पन लिकाल करके 
दिली देविचदही डसियासी) 

उ्यवहार दा कम जरूर कीता 

पुरमाथे भी साथ सवारिया सो 1 

दर्यां हन कयो न इच्छां सब उनकी, 

प्श अशं प्र निश्चय चरिया सी ॥२॥ 
मेड जोर दे नालं मे अरज करदी 

भेनो असी वी एेसा कम एड्ये । 
सेवा मुरा दी करके दिल सच्चे । 

सिषरण अं दा जिवा दे उपर धरिये। 
जदो आवरेगा समांख॑त दाजी 

स्यो न पोह सथुन्द्र दे उतो तरय । 
अन्त मताते सोई गता कहंदे, 

मातां सूर्लां दी तरह महेश करिये ॥३॥ 
हाड हरी ते भरी सन्तान सारी, 

इथे यश ते रगे मोक् होई । 
म्ह मंगीशरादनहोयपूरी, ` 

माता मूला दी जिवि सी पूरी दीई। 
मूल नाम हे भढ जडदा जी, 

जिथे धर्म ते शम दी बेल बोई । 
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धत्वा ज्ञानी श्र चीर होवन, 
माता पिता दी च्ाज्ञाकार ह| 
एसे लक्तण न होवे शन्तानं अन्दर, 
प्राता पिता दा चथा दही नर खोरई। 
सारी कृषा तो यह सतशुरां दी है, 
पदेश सारी ही मलो दी मेल धोई ॥१॥ 
भद्र भार साशा जिनां खट दिता, 
ईश्वर गुरु दे उते ही न अपना । 
दुख दर चिन्ता ज्ञन जाग्रत हवे, 


७, श्र, ज 


अज्ञान नष्ट होते जसे रेन स्वप्ना। 


जो जो मंगे वरदान कल्ल दनिया 

मूलां दई नू मिली सुखेन सुखना । 
दुःख रच नाही प्राण कंठ आई 

महेश अन्त स्वास से डां जपना ॥६॥ 
असू यस ते पास न ल रखदे, 

शुद्ध सरल स्वभाव ओ्रौर बोल सच्चा | 
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जिस जिस से प्रेमं प्यार इता, 
चन्द्‌ अयना कीया च कदी कच्चा । 
मे वीच ठँ शृहस्थी नजर आवते ये, 
सध दृष्टि स्वये चाहे बुदा चच्चा । 
ल शुद्ध दयालु स्वभाव उनका 
दहेः खभ स्वभाव का रंग रच्चा ॥७॥ 
ऊने सुषेना र्खदे दिल श्रदर, 
अच्छे बुरे शत्रु मित्र बीच भेनो। 
सदा उसतत से रहत थे सदा सिमरण, 
डं दा जाप अखंड मैनो) 
येरे पास भी रही अनेकं संगता 
क्सि नाल न वैरं विरोध मेनो, 
जैसा समां आया वेसा संतोष पाया, 


परेश कमी नां उनके क्रोध मेनो ॥८॥ 


मध्र मान हकार न रत्ती भरका 
सब श्रगे सदा सेवा दार रहंद। 
देख देख कर॒ सारे प्रसन्न होवन, 
चाची चाची जी सारे लोक कंद । 
जगत माता दा मानो अवतार होय, 
खि युखसे सदा नर्‌ बंद ! 
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दह श्तं ४ श त कल शब्‌ 
हेश सद॑ भभ ६ काल &ईद्‌ ॥€&॥ 
क होः १ ` ° भ प; क 
पोह पाट री (य ट 
॥2 {९ 2 ६५८ २ ६६; पत, 
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= ् 


शह लोक परलोक सव उधर - जवे, 
छच्दै अ ऋ हके ध्यान्‌ एेसे। 
स्रत सपय नं येग ततय किसन्‌; 
डो कह कर निक्तं व्रण रसे! 
तसां बुरा न पान्न सुनन बालो 
महेश भेरी तां निष्से जान रेस ॥१०॥ . 
पह पोत तो गजदी सिरं उस, 
सव॒ देवते बा श्रवतारदे जी। 
रहना किसे नहीं संसार सपर, 
ज्ञानी ध्यानी वापर नारदे जी। 
सिमरो नाम ते कयो द्य दान करसे, 
यह तो आपना एक उधार है जी । 
घर बार रह जायगा इथे सारा, 
महेश धमे ही जग ते सार हे जी ॥११॥ ` 
फगन एके न रत्ती भी र्खो मेनो, 
सच्चे दिल दे नाल पुकार कीजे। 








( ~ 

मल भ दी आल्या शान्त रहे 

पी वच्चो को आर्शीवाद्‌ दीजे । 
दा करन सतसंम सेवा साघुश्रों को, 

वात पिता दी रिक्ता घोल पीजे। 
तीनौ भ्यो सा सदा दी मेल देवे, | 

महेश बड: को आज्ञा मान लीजे ॥१२॥ 

( भगत जैराम जी की जीवनी , 

रेत आप कै आगे वेनती हे, 

ह्य जड करके गुरुदेव प्यारे । 
वरटा लाडला भगत जैराम प्याराः 

रहे आत्मा शान्त॒दहमेश प्यारे । 


श्राज्ञाकारी ते संता दा भगत सच्चा, 
सतगुरु देवो आशीश दिल नाल प्यारे । 

श्राप सदा दयालू थे उस उपर 3 ्‌ 
हन भी करो आखीर दा काम प्यारे ॥१॥ ` 


साम सारा ही जन्म बिता दित्ता, 
गुरू भगती दे विच जैराम जी ने । 


साधू सेवा दे इक अवतार थे बह, 
शो @ “^ च > 
प्राणो साथ निभायाजेरामजीने। 


.. 
च 7 न न 4 3 
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पीछे लाल वीमे वेह मी निभाते जय, 
जरे सिभास् ( भमत जरसं ज चै) 
देवी सरस्व 8 ह दुम्‌ च बह ती, 

हेया जन्द थार उंराप जा = ।२। 
` अंग प॑ंगल वर्ते पिदश य 

शुम भूस था च्छ द भार। 
सैरंम वा राण अमीर चन्द्‌ ज, 

तीनो वेदा इए शोमावान भाई | 
पथुरा देईते चरण दासं जोडी, 

प्रानो नीती ते शान्ति अवतार भाई । 
जसे पथे थेप की ध्वजा तेसे, 

बेरे दए ` है आआज्ञाकार भाई ।३॥ 
बुध बुद्ध वा भगती भंडार थे जो 


=. 


लीन होय दहै विच परमात्मा द । 
रहे आत्मा शंत मेश उनकी. 

सच्चे भगत थे वह परमात्मा दे 
कुल विच थे जैरामजी इल दीपक, 

भगतां विच यखिये परमात्मा दे । 


जगह जगह विच सब याद करदे, 
जिन्द जान थे भगत महात्मा दे ॥५॥ 
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र दारं वे वार सन्द पूरे श्नन्दर, {` 
टसेलगंज परदान दे विच सारे 
सी जे दय कोतिन्‌ कोद क्र सके; 
तम मन ते धन दे नास सारे । 
श्रत्त ठक सुग्ती रही हात्मा म, 
नासे दुनियां दे कीते द कम सारे 1 
ऽयचहार प्रमाथे सवार दित्ता, 
यह विदित है इल संसार सारे ॥५॥ 
शकर शकर कर दे देख साधो को, 
सोती राम दा हये अवतार जानी । 
दोनो सूतिं विच दुमेल दे थी, 
मान संतादा उन्ाकेष्थ जानो । 
विना जैराम तो शोभे न संगत सारी, 
जिते तारयां विच इक चन्द्‌ जाना । 
ज्वर काल के अगे कु पेश जादी; 
जान देदं न णसं प्यार जानो ॥६॥ 
दन छन छोड दिती इल साज जगदी, 
साधू सेवा दे विच प्यार भारी 1 
क्तो साक वरन याद्‌ कता. = 
सन्त दशन दी षी इक आश भारी = 
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अचनं चत ह सरं भगवान प्रसे। 
चड़ धृष ॑ते लिशकदे तायो भे, 
विना खवर तों मेरे भगवान परसै | 
ना कोई आधी ते न॒ हका ठंडी, 
बिना बदलो मेरे भगवन बरसे । 
दीय दयाल ते दिया जगा युको, 
सारे जगदे प्यारे भगवन बरसे | ` 
द्यि हथ ते पैर ओर प्राण पैन्‌, 
विना मोल तों मेरे भगवान बरसे । 
सुन्द्र अख ते जेहवा बोलने नू", 
चिना रिश्वत तों मेरे भगवान बरसे। 
ठ्डी हवा ते पानी पीवने नू, 
चिना टैक्स तों मेरे भगवान बरसे। 
फल फल :दूध. ददी रोटी खावने न्‌. , 
जिना मंगियां मेरे भगवान बरसे। 
ना कोद व्या. न. दिमाग मेरा, 
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चिना प्रेम से मेरे भगवान्‌ बरसे । 
ना सोई नित ते नाको नेम मेरा , 
निना भगती से मेरे भगवान वरसे । 

न सेर जपते ना कोद ध्यान मेरा + ` 
चिना दान तो मेरे भगवान वरसे । 
ना कोई जात ते पतःन स्प मेरा, 
बिना गुणं से मेरे भगवान व्रसे । ` 
ना को यज्ञ ते ना कोद हवन कता 
विना भेष तो मेरे भगवान चरसे , 
नाकोई पूजा तेन कोद भजन कीता, 
विना भटकियां मेरे भगवान बरसे । 
नाको बरतःते नां को तीथं कीता, 
चिना करनी से मेरे भगवान चरसे । 
हथ जोड कर खडी - दरबार शग, 
कवः आके मेरे मगवान वरते । | 
्. अनाथनी नः अज सनाथ कोता" 
राथा साथ ल्या मेरे मगवान बरसे । 
स्ते साफ कर रदी मे दिल सच्चे, ` 
उसी रस्ते मेरे भगवान बरसे । 
फूल अतर ते लाल गुलाल उड्‌ ह ` 


=... धै 
भ्‌ त 
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ह क क ॥ 
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तिस 


अने ` 


तिस 
मीरा 
होय 
गज 
होय 
देख 


<न 


4 उदास जा 


लर 
परक | 
भता, 


चन - | 
भूरस््‌ | 
ता, 
ट सुर ५ 
वृरश्सं | 
कता, 


 अभग्दानं बरसे 
जगत अदर 
भगवान ररे | 


उष्प्र्‌) 


ते मेरे भगवान वरसे। 
पशू ते वेश्या... 
दयाल ते मेरे 
त्याग स्वापी राप 
अजल दे 


उप्र, 


भग वान बरसे | 
तीथं ऊपर 


भगवान बरसे । 


गुर नानक कवीर नरसी भगत उपर, ` 


होय दृपाल्‌ तेदयालू भगवान बरसे । 
करू गिनती मे किस किंस सज्जनां दी, 


जिस जिस पर मेरे भगवान 
करू क्या मे उसतत उन 


प्रसे | 
भगतों की, 
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निन्द्यं छपर भरे , भगवान बरसे । 
तसः पूजा भे सच्चा परमियां दी, 
जिनां उक्ते मेरे भगवान बरसे । 
द बेनती ड मिज्ते सज्जनां दी, 
जिन के उपर मेरे भगवान चरसे । 
जिला शिमला ग्राम ईम हदो, 
ष्ण मन्दिरं दे अद्र भगवान चरसे । 
इस नगरी का आज कल्याण होया 
कीर्वन = पर्डष्णै नाल , भगवान चरसे । 
करः बेनती भे हथ ` जोड़ कर केः 
क्यो मेल ते भर बरसे । 
कुमार हृदी दे विच कीन मण्डली जो 
तसि अपर 7 चर ` । 
ष्ण मन्दिर अद्र नित होय कीतेनः 
क्यो न॒ शम पुरारी, भगवान बरसे । ` 
पुरूष स्यां मिल मिल कै रोज आवन, 
करन सेवा ते ए भगवान बरसे , 
मल्ले माले पुजारी ते मेहर, करके, 
राम दया ते पर्हेश भगवान बरसे । 


८ १९) 
} ` भगवान कीः कृपाला | 
| ` दुनिया कहती शु को समवन, सें कहता अगतं को धन धन | 
| दरिनिमकोप्रेमसे जो जपते, पन्‌ फलि ल्लम्‌ से जुदा रखते 
वह ई पालिक भं ह सेवक, श्र वह्‌ भग्वेन या मँ भगवन्‌॥ 
जो नाय तेरा नितं अफते है, भवसाभर एर उतरते है। 
वह दं स्वापी मद्रु किंकरः पिर वह भगवम्‌ वा में भगवन॥ 
मेरी बंधी को भगत चुडा सक्ते, वधी भगत न द्ुडाठं किसी 
विना लाज दी बि लिया इश्क, फिर वह यभृवन० ३ 
तन धन मन सुभ एर वार दिया, दुनियां शख कै इन्कार किय 
इक श्रम मन्त्र अखत्यार्‌ क्या, [फ़र्‌ वह भगवन ३ 
ह त कमं धमं इक को पाना, गोदपदभी एक उसे 
 , दिया गरम पाट काः इमत्याना, किर वह भगवन ५ 
दिन रतन आप आशम क्रे, षि मेरेपर दी बो परे ।. 

॥ रतस मभको वेचेन किया, किर वह भगवन ° ॥३ 

।. बन्धन कै हं जितने जी सहा, पाय समा होत उनका जी 
प्रेम पुखता जंजीर से वाध लिया, फर वह भगवन° ७ 
। कव दास महेश सवयो ठ 2 रेमका है यह दश 

ही जिसने निवाहे या, पर्‌ वह भगवन 

द 
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सद्र दज 


साजा 


शाप विना 


पूरा 


यवाश्च 


विच चपकोला 
टुकडे खाता 


शाता 


न॒ जाता 
विच करता लीला 
निवेल हे कोई रा 
पंडित हे कोई सूरा 
सब गुण दे विच पूरा 
एक्‌ 
मलो प प्रकाश करं 
तन विभूती संग राश करे 
जंगल्लो मे अभ्यास करे. 
र्ग विच क्सर पीला हे 
उडाता है, 
ग॒म॒के चक्कर खाता हे। 
चिरह गीत को .गाता, ह 


रसीक्ञा 
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 रोरोकर वत गीला करता हे ॥ 


१ अगवान ० 


२ भगवान” 
३ भगवान०. 


` छ भग्वान्‌ ° 


च भगवन 


> = 
चत 


¢ ~ + 
र क४= ) 
> £ ५ 
ग पि स्र लाता 3 
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दा धरे ध शारद ऊ 
२ ५९ ५९ स्शख चछ अतति ह। 
9 {त्त ने + दूष ;-धव < 77 = 4 
९ भदः शरणी नुं दर्ता है, 


\॥ 
न ~ प १ वि = है 
पीट के होता सीखा हे॥ 
म्‌ ङ्त न सऽ ज ¢ 
चन्ी सूद वजत है, 


ॐ 9, 2 
~ «2 <+ 47 


ना त न 
इ वना तर्‌ सुनता है। 


रो रो कफर चिन्ता है, 
किस्मत का बहत दी दील है । 
कोद: पन भे वेड विचार करे, 
कोड शमि खुन्दर छा ध्यान धरे! 
कोद धमं॒युद्ध॒ फे वीच परैः 


=^ 
९42 


लोड मल्ल टन्बर कवोल्ला हे॥ 


कोद प्रेमी साथ प्यार करे, 
कोद तन मन धन को वार करे) 
कोई पानी को इन्कार करे, 


दिल तिस का बडा दटीला हे॥ 


कोई दुनिया को ड जाता है, 


कोई तिस क माल कोख(ताहे।. 
कोई देख देख शर्माता है, 





& भगवां 
७ भगवा 
८ भ्ण 


& भगवा 


क्यो ब्रथा कता हीला है॥ १० भगवा 


( ३५ `) 


कै पोटा परतसा लाला 
सो ल्षम्बा दिगण गाला 
यूने& गीर पीला कला 
उफ तेशं दही रंग रगाला द॥ १९ भगवान° 


# ॥ 


ॐ 
“ (अप ८ 11 /५4 


कोई गरु पैठ - पूजात दै, 
दते चेला पास कहाता हे, 
छो नीति खु चलाता हे, 
देश तेरी सव लीला है॥ १२ मगवान° 


शुर भक्ति के भजन ६ 


जीये यट केवल गुरुदेव कौ 
हां यसे ओट केवल गुरुदेव क ॥2क॥ 
को$ जावे पथरा कोई जवे कशी 
कोई कर मजन खोजे अविनाशी | 
विना गरु चैन नहीं षवे जी, 
कह गये व्यास वशिष्ट खखदव जी॥ १ हां यु 


कोई जप तप कर सयम नमा, 
साधन कर कोई चाहत रेण! 
` भिनाः गुरुः बो न षषे, 

जी कद गये विष्णु ब्रह्मा महादेव जी॥ २ हां घुमे° 
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८५ १६। 4९. २२६९ ५ ५१९ पाव ॥ 


जी छह शये वाल्क छपमदेव जी ॥ ३ 8¶ 
= 6 पूजे दे ् 0 | 
कीट पूजे देवी फो यहां देवा, 


को 9 न वर ~ गु ९ = 
` कटि {नश्य कर संथुशं स्वा। 


विना शुरु अस्प नहीं पवेजी 


कह गये वेदान्त मँ पूज शुरुद्वजी॥ ४ हां 


तत्व पि महां वाक्य के ल्त गुरु 
गुर भगती साधन मे हे शुर 

विना गुरु भरम नहीं जवे, | 
महेश धर ध्यान करो गुरु रेव जी॥ ५१ 


भजन (१) 


यदि गुरुदेव के वचनों मं, तेरा विश्वास हो ज । 
तो निय इस भवसागर से, तेरा उद्धार हौ जाता॥ 
ज्ञान क रोशनी होती, दिवाली दिल की खुल जात 
जमाना पूजता सारा, गले का हार दो जाता॥ १ थ 
न होती जन्मो की ख्व्वारी, न बढती कमं विमा 
हृदय मन्द्र मे रात्म का, ते दीदार हो जाता ॥ २ यद 


& 


यदि गुरु भगती की माला, बडे ही प्रेम से जपता। 
गे अगतो को यह षश्तेध, इरि का हयार दी जाता ॥२यद्‌° 
चायं हेती, जगी छा विस्रा होता । 
सखी संस्र ह प्वारे, तेय षर वार हो जाता ॥ यदि 
सहते देवता ऊपर, पुष्प चन्दन कों मस्तक पर। 
परष्यं ठन छ कदेव्य सारा, सषेश पूरा ही ह जाता ॥ ४ याद्‌ 
भेजन २ 
सतस प्यारे नयन कै तारे, मेरे तोवह महराज ह। 
करी दी जानन शक्ति उन्ही, मेरे तो भि के ताज हें ॥ टेक 
सन्निदानन्दं है नाप उन््क्रा, बर अखंड हे ध्यान उन्होका। 
सारी भूमिके साज है मेरे तो वह महाराज ह॥ १ लोको? 
सोना परसि ला कप्वद्वी, संत परखिषे जज्ञाघ्र कौ हडो । 
भव सागर के जहाज हे, मेरे तो वह महाराज दं ॥२ लोकीर 
उच्छा रहित गम्भीर है मारी, व्रह्म विध्या का मंडार हे जारी। 
वड गरव नि्राज है मेरे तो वह महाराज हे॥३ लोकी 
बरह्म अरंड बलानिथो जोई, गुरु मूर्तिः आयो सोई। 
महेश की राखी लाज है, मेरे तो बह मईसज हं ॥ ४लोको 






भजन २ = 
जी श्रज मेरे सतगुह आथे, पकषोसे मे पथ वहम गी। | शः 
करूगी प्रम से सेवा, शीश चरणन सुकाङंगी ॥ रेक 


$ † । ॐ. "~ 
ह ¬+ 2 क 


ध्यान का भप पुखा क ।जहं 





> > = द्वं (> सद ॐ | + 
ननो फे चं वख करकः; शण & चरण धुल 


= 4 
चाव द्या चन्दत्‌ चष्ट ऊर, परेद कै पुष्यं चद्राखगी ॥ 
॥ 


हु छी जोत जला 

कै राग भा कर फे; आदि वै सजाडगी ॥२१ 
भाव कामोभ लग द्र ॐ, प्रीति का पान खिलाञं 
जी मनका घज बिला षर क्ष, धुद्धि विस्तर लगारंगी ॥२अ 
ग्रहं हदय सुला ऊर कैः चित्त सै चरण दवार 
दसो इ्द्रीके दवारे को, वन्द्‌ करं प्रञु रिाख्गी ॥४१ 
भेद परदा उडा कर के, उन्डों के बीच समी 
महेश गुरु देव की कृषा, सफल जीवनं वनांगी ॥ ५ 


भगन्‌ 9 | 
सतगुरु शरणी प्रेमं से जाया क| 
पना जीवन सफल बनाया करी । 
्रारसाधनको बताते, वेद ओर श्री सतय 

 . हवेगा जब अधिकार उन कातव सिखाते हं 4 । 
` सत गुरु बचन ` को मन मे जमाया करो ॥सतयर 
बरह्म भौर नेष्टी गुरु कफो वताते वेद ह 
तन मन सेसेवा कीजिए रखना न रंचक भेद ६ 
संशय इत्ति न मन विषे ल्याया करो ॥२ सत ॥ 


4) 


स्न भ कर मेः = (^ 0 ह 
ब्रह्म विद्या को प्ट जानो भे निणेय तव सभाः 


क्वं पौर उपाखना से ज्ञन होवे नहीं कभी) 
षह! वाको को दिल भरँ वेडाया करो ॥२ सत गुर 
माया अविद्या है उयाधि इनको छोडो गे जवी, 
जीव चौर श्वर के अधिष्टान जानोगे जवी । 
भग व्याग यदं लक्ञणा लगाया करो ॥।४ सतगुर° 
ग्रवधि इसकी यही है अध्यास को ही छोडना, 
रस्सी काजव ज्ञान होवे सपे भ्रम को तोड़ना। 
खृत्ति देह ध्याससे हटाया क्रो ॥५ सत गुर 
 सथष्टि ओरं व्यष्टि कै स्वरूप वभे जव जानोगे, 
सर्वज्ञ ओर अल्पज्ग कै निय कौ तव पदिचानोगे । 
त्म ज्ञान ववेक को पाया करो ॥& सत गुर 
चच वृक व्यष्टि है सब सिलल बगीचा ही करै, 
द्धि मे प्रतिविम्ब नाना जीव संज्ञा को ले । 
समष्टि रेकं विराट को पाया क्रो ७ सत॒ भुर 
शश श्रौर गुरु देव शस्त्र कम कृषा से मान ह 
पने पुर्पा्थं की भी साथ इसके तान हे। 
तव दृद शअपरोक् ज्ञान पाया करो ॥८ सत गुर° 
जानकर स्वरूप अपना अहलाद दहीवे गा बड़ा, 
लोक शरोर परलोक की लञ्जा को फोडोगे षडा । 
प्रारम्ध फो भोग यकाया कयो ॥& सत गुर । 


क 
प प । 
= 4 अ = 


। ि 1 ॥ 
॥ 
॥ 
¶ 


( ४० } 


र ६ का राट दुनियादहीह 
"सत सतयुह जी के यु गाया करो ॥१०सन्‌ 

भजनं ५ | 
¦ ध स्तं शश निर्वादी ज्र 
पलं ने म्ले भु वखशंदी. जावीं॥त 
अन्नान्‌ पालन क्र, पैर न पिष 
सतु द वचनां उते, एल चह जावीं ॥१ सपु 
सचनू भूलन छडौ, रूढ न्‌" अन्दर कद्ध 
वलन्‌ साप करके, सेव कमांदी जावीं॥२ सप 
जागन भे भाग सुते, सतगुरु सन्देशे | 
टबर परिवार सारा, छंड फे तू' चेती जाव ॥ रतया 
तन ते मन धनः सतगुर तों वारी जं 
द्श्वर दा शूप जान, चरणं तों वारी जावीं ॥ ४सतयु 
जोड़ियां दे विच महेश, खडी रही हेश ्‌ 


८. 
1 
१. ८ धु < 
५ 4 

4. त 

नकर क| 

< 

श 


आज्ञा जा करन सतगुरु, पालन करदी जावीं ॥ ४ सतु 


8 भजन & 
मं वारी सतगुरु देखे, परम उपक्रारी ।९व॥ 
सतगुरु कौ महिमा वेद न जाने 
मे शां कौन विचारी ॥१ मै 


1 


जिम जने ईश्वर के ताड, 
तशुरु फो अधिक्‌ निहारी ॥ ३म वारी० 
तिस श्रधिक्ारी सरल पुरुष को 
द॒ श्रथ उजयारी ॥४ मं वारी 
स्वाभी सच्चिदानन्द शुरू वचने दिवाकर, 
करे समन क्रो उजियारी ॥ ४ में वारी° 
पूरे गुरु चिना पदे जो शासः 
सागर सम हे खाय ॥६£ म वारी 
दास पेश ेये सतगुरु प्योरे, 
च्रण कमल बलिहारी ॥ ७ मे बारी 
भजन 
सतगुरु अकरिति कां शस्ता बता. दो मु, 
पक्ति अपने चरणौ की दासी बनालो ये ॥।२२॥ 
हां से आया यह जीव सतगुरु; 
कहा ` को यह ण 
चिना सतगुरु यह भेद गृहा ` 
क्ते जन यह पवि गा। 
क्या क्या साधन करना बता दो य॒मे॥ १ सतगुरु 


21; ~ 


+” ह 6 ३। 
पि च ष 
0 के 4 
द ~ 
न = 
भ च 


क क 
५ 
९.१ 


९ <~ [६ १ 

विषय म म फंस रशी, 
धोखा दिया है न्‌ मन । 
पांच चोर है लूटते, निगल सेबी जराय 
न पचो से रतयुर दयालो इञ्चे।२ सत० 


चोरो की स्ता फले को 
दीजो ववेक वैरम की । 
दीजे खजाना नाप का, 
पाड अचल सहाग को । 
पूणं रापके दशन करादो यके ॥ ३ सत 
ऋद्धि सिद्धि नही रमागती, 
नही चाहिये कख धन॒ सतगुरो । 
जिसका उजाला जगत मेः 
तिस को वता दो सत गुरी । 
जुरे २ में व्यापक दिखादो ये ॥४ सत० 


तत॒ त्वं पद का शोधना, 
~ £. श 
निणय करावो हे म्र | 


महां वाकां दारा, ज्ञान ` 


त्म दष्टि करा दो हे प्रथ । 
जीव इश्वर का रूप समभर दो ुमे॥*५सत० 


वृत्‌ | 





~~ 


(~ क) 
६ नती पदेशकी,हथ जोड़कर पपनाथ जी | 
चिद जड णी प्र॑थी दरद पडे 
एसी सुनावो गाथ जी । 
्रावागयनसे सतशुर इडा रो शुभे ॥ £सत ° 


= 


` भजन ८ 

से विखारिन गुरं पास जागी में 
जोत शंके दिल दे सनावागी मे।टेक 
प्रेम गरू से कपडे रंगू मे सहयो 
हर दम नाप गुरं जीदा ध्यार्वागी म. ॥१ 
हथ चिमटा उद्यम वाला सं ॐ सहयो 
नारा इथ्ा दे वुए ते लागा म ॥२ 


ले विशग वैरागन को लैकर सदयो, 
जकर चरणों दै सीस निर्वा्वाभी में ॥३ 
श्राभरम शुरांजी दे जा नित सेरा करू 
ग्रपनी प्लक्षौ का ह बनावांगी में ॥४ 
पानी भरने का करके बहाना सहयो, ` 
जाके डरे दी सेवा कपार्बागी मे॥५ 


हथ जोड कै सिर चरणों पे धरू,. 
फिर भिक्त दी अरज गुजारागी मे ॥& 


+ -- 


यकार क 99 >> न 


त मा जो नोक ना 9 अ 


¶ 


ः ६ नि गिता 
१1ह्‌ पुत्रा कहु सरं हई परम प्ता 
5 ध: £ =. 3 (म च द ५.१ 

सस्व दशन्‌ उन्म द्ध दार्वागी म ||७ 


त -- क >. अ+ जार्न (\ ~ अ 

सतु "पथा ते श्मात्म ज्ञानी मिले 
--- चु) सा सा नव न 

९ छ इतरसमं जः सथारगीो प॒ | 


ज्ञान भक्तिं फा उपदेश देते सहयो, 

देसे स्तगुरां तौ वल जा्वांगी मे ॥ 

सतगुरु पूरे भिज्ते महेश शान्ति पाई 

उनको ओआज्ञाको सीप्च पै धारांगी वें ॥१. 
भजन्‌ 


जी पहले रूटडे गुट मनैः दुनिया देः रख ल६। 


दु।नधा फर रख लई, स्वाद्‌ एर चख लई' ॥2९॥ 
ज 
तेनं इतनी उमर गवाई, दनियां यजे हथ नहीं आई। 


क) # 


> 


जेदड बहत कं थे व्यार वहतोषर तों काद बाहर। 


+ 
| 


तन्‌. फिर भी शम न त्रा, सारी चौड कर लई॥१ पहले 


अगे क्रिसि दा हई अ्रधार, नी कुखमत सिख लई॥२ पहरण 


नी कईं मर गये आशा ` धार, फडिया गिया न इह संसार। 


| 


धोखे बाला एह बाजार, तुरत रसीद कट लई॥३ पटले 


यह॒हे धोखे का बाजार, विच्च लट दे उतो प्यार। 


1 


तेने रहना बहुत हुश्यार, ज॒रा यखां पट लई"॥४ पहते" 


४ 


(५) 


परैश सतगुरु पिलन दफरी, तेन्‌ युक्ति वतावन सारी । 
मृडी पूरी कर॒ देन सारी, जल्दी सदा कर लई।॥५ पहले° 
भजन ९० 
त्राज शम दिन अष्ट बड़ी, मेरी सतु वहं ष्व टेक 
भद साग्र अति तरनं फलिन है, पोह क चक्कर 1फृरं 
लोक ग्रासा वायु चली अति, नेया तो शीव डी 


४ ८ यं तहि = र्म र र्‌ (0 
द्‌ःख सयुर शै शाट लियो योहि, कए कौ देकर धरा | 
५) (~ 
त पन धम रसद द शनी, कोन पन्य आमे खडी। २ मेर 
तनु पन धनु दर खद्‌ सु दुता, कवन ल्य <| ९ अर्‌ 
(~. + (क (^) 


हशर कृषा जिद एर रोवे, पूरे गुह तिश भिल 

होवे दयार शर्‌ जय शिष्य परः तो गुडिय ख्राकाश्च चद्री।३ मेरी 

शिष्य ङ लिये सै ददथड प्यारे, सारय मर अवतरी । 

घुग २ यगचौशी रद रते, परम वरसय निप पोह षी कड़ी 

्‌ ्‌  ॥४ मेरो 

सदलं आशय छ्लोड्‌ देवे जव, यञ प्रयदा इव रका करी । 
४ 


^> 
[६ + प्र ट्श $ [य 
०.१ ; त्र क्ष, , दा शकक 
9 2.८1 { ५ 7 
९ [ ९ ६ ९ ३०५१, ५६ ५। 


रषा देसाग्र, हमारी दही त्रुटि वड़ी। ५ मेरी 
भजन ११ ५ 

सोचे र दन्‌ मन जो.२, प्रेम की फन दिया श्र] रेक 
सच्चे दिल से अपने २, असु प्रेम दहाया क२।।१ लोचे० 
मिलना चाहे रशे को २, किसी कामन्‌ न खाया कर| रलोचे० 
मिज्ञेजो सतगरू ज्ञानी २, तू दिल दा भरम मिटाया करइ लोचे 


च 
यीं 


( ४९ ) 


सच नन ~ -ण्ः- +“ ~ 
कर्‌ कै खेवा उनकी २, स्स तू अन्य बनाया करोर 
श न्त {~ प - क "9 ~ -* (4 य ५ या | ¦ 
क्रा देन आहत्य दशेत) इृथामं तु घवशया फरल 


॥ 


नः सड {>+ नः =) ग्न 6 > ०५ 
कपट छल छोड दिल से २, सर्य चित सैफ जाया करो।६लोषै। 


सरति कृपालू तयु २, जाके अरज गुजारा कर्‌॥७लोषै। 


देवन अज्ञा जो जो २, द्धा दै साथ निभाया कर॑।दलोपै 
हित उपदेश गर के २,पहेशत्‌ भरन चित लाया कर (६लोप। 
पजन १२ 

गुरु जी मेरे खट पणि, पँ सतगुरं जी बैद 
गरू -जी ~ मेरे श्रौ भनी 
लख चौरासी बन्धन कायियो, देकर ज्ञान विचारहर। | 
मोह माया को मोरख धंधो, सुल गयो जिमि क, 
रोशनी अजब बनी ॥ गुरु जी मेरे धक्ट मणि ॥ १॥ , । 
तत्व मसि पहावाक. खना कर, दीनो आत ञानी 
ज्ञान खुमारी चद्‌ गई यभ को, कर के सअमूतपान + 
दूर मयो पातसनी ॥ गुरुजी ॥२॥ .,. 

बन्धन की विधि सब कोई जाने, छूटे विरला कोई९५। 
जो खून की युक्ति जाने, सतगुरु हमरो सोई ^ | 
 . एेसो तो जन नाहे घनी ॥ गुर जी° ॥२॥ | 


जग को भूल मूलैथ्या जानो, मूलियो सव संसार 


चिना गुरु निकसन नीं पावे, कर रदे स्ब॒ही पुकार । 


यतन कर हारे धनी ॥ गर जी० ॥ ४॥ 1 


1 


(=. ४9.) 


ल 


नावल बुद्धि विचार स्च हवः विचा को ज्ञान-हारि 

केवल सतगरु शरण आप कीः लियो भगवान । 
रष को नाती मनी ।) गुर जै०॥५॥ 

दास महेश फ सतमरू प्यारे, करियी नं रच विचारहरि 

वटि घनी नाथ है मोद, ऋषे दी वखशन हार |. 
आप चिना कृन्‌ तनी यु जी° ॥६॥ 


भजन १३ । 
सतगुरुव्ध कियो यं, सला रथिन्‌ अह्व । 


र 


शरणी सगा सेवा धै, शोषा सुम कै आई ॥ ठे 
सव षृत्तियो फो इक्तरित करङ तागा शक बनाया | 
तत्त्वं पद्‌ के सद यथं का, पपन उषरं लाया |. 
फिर समय देन, करीं गलत न रक्ता नाई ॥ १ सतगुर० 
स्वे देवन को देव्‌ जानकर गरीट आपः की लीनी। 
स्यं पूजा स उत्तप पूजा, शदगुह पूजा चीनी | 
भिक्षा देना श्राप वाप ही माई ॥२ सत गुङ० 
सब संगते है दष आक्षी जोजो शरणी अये । 
कषा कर के सत गुरु प्यारे, इन कौदियो इंडये। 
पनद्धै इट जवे रागद्वष की कादं ॥ ३ सत शुरु° 
तम षन धन छर इत गुरुदेव की, सेवा कमी नं कीनी। 
ना जानू किञ्च कारण सत गुरू एरी दम्पति दीनी 
रूपा की कर वर्षा एरक न रखते शई ॥४ सत गुरु° 


^ 

























( = ४८) 
| वेद शास्न॒ स॒ देखिया, रुरु विन ग्रौर न ओट | । 
| जन्म मरण द्द्‌ करण का, काट देवं जो खोट। 
सत गुर काट दियो मेरे जन्म॒ परण की शई ॥५ सतगुरु ¦ 
मिन्ट मिन्ट पल पल विच सतगुरु रोप रोम गुण गां | | 
।. जो सख दियो अमोघ सतगुर, किंस शख बोल सुना | , 
। जानि उन प्रथु पदेश सकत नहीं गाई ॥६ सत गर ॑ 
ऋ ` भेजन १४ ॥ 
तेरी दासी र्दी जादी; लादौ पार सतगुर जी ।ठेक | 
मेरे साक सेन जो सारे, व्हथे इक तोकं व्यारे। : 
। वह तो हो गये सच ` किनारे, छड विचकार सतग॒र जी ॥ तेरी” 
। दुखिया आजिन मेतां होई मेरा हमदरदी न सई । | 
। भे तां इसे गले रोई जारो जार सत गुरु जी ॥२ तरी°. 
। दिल हो शिया निमाना, रिहा कोई नहीं दिकछना। । 
मे तांतेन्‌' जगवबिच जाना, मददगार सतगुर जी ॥३. तेर° ,. 
। 


1 









सतगुर नगे दियाल, रखन ` चरर्णादे नल । 
 बहैतोवडे दी कृपालु, दीना नाथ सत गुरुजी ॥ ४ तेरी 
। महेश जन्म अनेक, दिती कसि ने न च्कि। 
लगा दिल को यह सेक, देवो तार सत गुरु जी ॥५ तेरी° 
प | भजन १५ . ू | 
जेडा सत्संग . म नां जये, बन्दा रज्जदा नहीं । | 
। बर्िं सतगुरां दे कोई, पडदा कउजदा,. . नहीं ॥ टेक 
 रागद्धष दी सत बिमारी, जणदी कर लौ इस दी कारी। 
 , विनां सतगुर देव सिश्राने, रोग लगदा नहीं ॥ 


वि. ~ २ डक 
क त = ~ ८ गणा १ 


| जाना गुरांद्‌ दवार चाहे इकडे कर देन चार) 

दी तरफ़ जाना सजदा नहीं ॥१ जो गरं 

जाना .स्तगृरु जी दे दूये, मादे सुट देन प्रिच सुये । 

सन्‌ पृं दा संम चंशा लम्दा नहीं ॥२ जो मर्श 

रहना सतर ओ दे देश, सनगरा बुन्दर उपदेश) 
प 







| सान्‌ क ज्ञान. चणा लगदा नहा ॥३ जो ग्ण 
एतशुर जी दी शरणी, श्राह पालन विद्या पट | 

द बादियं दा संग, पी दयदा नक्षं॥४ जौ भशं 
~ र दे बहश. डौ छर रहन द्र्र्‌ । 
गुरु कर क्वान कपरी लमदा नदी ॥५ जो मुर" 


ज्ञान दोवदा नहीं शुर दैवे विना, चह कितने कमं कमावे ॥2 क 
प श 

जीव सक्त ग हवै हान धिना, सवं दीं से फिर यावे ॥१ ज्ञान° 

ज्ञान हवा सही यु थद्धा धिना, चाषे क्षिते यज्ञं कराबे॥ रज्ञान० 


सही होवे खतम चिना, धट शास्र जो पट जावे॥३ान° 
फर सत्सम अभिषान दिनाः, बह जल्दी पोत को यादे ४ङ्ान० 
दनि दिल्लघ।५ज्न° 
छं 


क 


~) 
दुःख दूर न हदे भनं शन्ति विना; कितनी ख 
ज्ञान सोहना नही लगे गुरू भवित विना, चाहे सोहं सोह भवे | 
॥७ ज्ञान 


क न ~ 
जो ये क "भ प 


(* 
देवे मोच न पेश मुरु शरण चिना, चाहे कितने दैव पै 
 ॥£ ज्ञात्‌ 
[अज ९७ 
मन क आदत फो बदलते र, ६ गर एष प्यारा हरि कान्‌ 
उ उर कका बदलमे, पाया के जिन्हौ ने किया मन्नू 
मोह भता म ए रहै ह, खत्खग उञो हतं दर|! पतभृ 
भग॒ तमाद्र हफीम नघ मै, कर दियाहै चना चर॑ 
शुभ संगत से यत उनो, वांधव्‌ वीच रहै हूर ॥ २ मन क 
पच विषया भ लम्पट रहते, बन्द बुद्धि लोभी अति कर्‌ 
पाचों सगनी धरे तिसको, तृष्णा रहती संदा भरपूर ॥३ पतक 
उन को सख स्वप्नं नाही, रहे हमेशा प्र सेद्‌ 
सेवा भाव बे हानि माने, अहं वृत्ति ओर करे गर ॥ ४ मनप 
गुर शख हो कर सेव कमावे, सव उड़ जावे दोष कषए। 
कहं महेश सुनो मन मेरे, गुरु प्राज्ञा हरि भजन जरूर ॥५न/ 
(भगवान भिति फ भजन) १८ 

हरि भक्ति ववेक यिना भाती नहीं ।९क | 
हारे का सिमरण जो जन करते, धार कपट पाखंड । ` ` 
खख में उसतत दिल मेँ निदा, सृखं महां प्रचण्ड । ` 

उन्हें शान्ति जुरा कभी आती, नहीं ॥ १ हरि” 

राई जितना दान करत है, सेर करत (अभिमान । 
ऊपर चद कै देखन लागे, कव आवे विमान। 
उन्ध॑ लज्जा जरा भी आती नहीं॥ २ हरि०॥ 


("रिते "व 


[+ 


(~~ १४) 

ठम कष्श का ध्यान भी करते, वयते जेता ठंग } 
साव क्रोध छते ज॒रा ना लोड सव कमो वे मंग! 
उन्हे भस्त द चलि कमी आती नहीं ॥३ हरि° 
तथ यत्रि कमे भौ करते, ओर करें सत्संग | 
भन भ इडं विचर्‌ न करते, काम करे वेदंग्‌ 1 
उन्हं स्त्य छी चाल फमी यती नहं ४ हरि° 
म लोन पं रोशन करना, ` चाहते अपना नाम 
स्वर अन्तयामी प्यारा, दिल की जने राम। 
उन्दं पाखंड की भगती तो माती नही ॥५ हरि० 


£ ५ 3 < 


थ, 


चं बरना सक्त नहा, ज्ञान न चन वराग) | 
तब होवे वराग जव, तजे जगत की रग । ` 


यना साधन कराग द्रषजाती नहीं ॥६ हरि० 
फम भक्त ओर ज्ञान का, एक निशाना जान । 
दज प दज काम करत हे, जाने चतुर सुजान । 
बना गुरु से महेश युक्ति आती नदीं ॥ ७ हारि° 
भजन १8६ 
हे दाता भे दान ` यद्ये दीजिये 
सुख मेँ भक्ति सेवा देश की कीजिये। (7 
तन॒मन से सेवा क्रू देश की 


वणं आश्रम कीडहोवा किसी भेष की । ह न 


मेरे मन की यह आशा पुजा 


क 9 
+ [` नि 





ल, 
> = >~ व नः 2 
है दया पिति संव के र्कं प्रमी, 
श [स्त र य नन ~ र (क न. ६ मो 
एश््त यष्ट यंश यर दख म विभा |. 
देशं सेवा कै न्दरं स्सा दीजिए ॥२ हे दति 


कषा शषनी रो जान पुत्री शफे 
ज्ञान मागंका यकष जी रस्ता सुरे । . 

दान मगती का भगवनं शुके दीजिए ॥३. हे दा , 
सच्चे दिल से यह श्रशजं करे जी पेश, । 

देश येवा शरोर भक्तिं दियौ जी हमेश । 

जरे जरे में दगेन फा दीजिि ॥४ हे दत्ता. 
, . भजन २० ह | 

छन लो भसत की शक पुकार मोहिना ` 
घरी यवनों ने श्ाकर्‌ बेकार मोदिना ।९क्‌॥ 
दाप्रमे षक दही द्रौपदी, दौ ने धेरीथीश्रषु। 
करने लगे जब नगन उसको, प्ररी माया शी प्रष। 
इशासन थक गयो वस्त्र उतार मोहिना ॥१ सुन° 
साड़ी पे साड़ी आग्‌ई, सर हार गये कौर श्रवुद््‌। 
& नगन करना चाहते थे, धमं कीनदींजिन को सध।. 
तब तोये थे श्राप कृपाल पोहिना॥२ सुन 
भव तो इकडे हो. रही, मारत अरति दयालू जी। 
ञ्नेक नारी नगन हो रही, दया करो कृपाल्‌ जी । | 
बिना आपके न कोईहै आधारं मोदिना ॥ २ सुन० 


न 44 


३ 





0) 





२ स्त्य हमरे पादौ क, गिनती नदीं भगवान जी) 
भारत की उनता जानं करः कर दो प्रथु कल्याण जी। 
. हेञआद दी सारद के सर्र मरोहिना ॥४ सुन्‌ 


# । 


4.68 6 = 
घृथं का जं हान €थ अय क प्रचर हदा । 


अ ह (त विन ब्व न=" न नु च तम {र = 
उफरार्‌ गताम क्षि शरी, कवं सय अवततार दह । 
र सृ भज टो ७ ७ नू 9 च्यक ४ ज =-= ~ 14 ७ $ 9.० जट > 
अव दिखा दो भारत से प्र पहिया ।\५ दुन 

द ८, के ९,.४ क ६.५५ 1 = ९६ नन ( > 4 ~ ई ६ } 
सूम। क. वबद्का वृह बृह्‌, र्कं रह भीत दवारा: 


न्द = ८ १ न र) 
जल्द आखर नाध जः, हप चे ववाद्यी धार.-जा। 


अह = शयो ई) ये {व्‌ + ~~. 4 ५ {इना 
६९; छर ररह रव पुद्ार दहना ॥३ सुन 


स रत्‌ च (~ 4 न 8 भित ५ ५ 
त अ षर से आन्‌, ह हिद के सितारे ॥रेक 


न्त ५० य न २८१ ५ न ष भ+ 
24... 2 -वद्ध पारप 1 आ. १2 
। ~ त ~ ~~ 2५, 
दख र रद. दकार, शेव प्रु जा हरि ।१ मारत 


आरत कौ नारी सारी, सब रो रीं विचारी । 
अवसा जनां पै तुप ॐ, एक मात्र दही सहारे ॥२ धारत° 
दनियां फ लेग सार. हथ बल रहं प्यारे | 
अनयोल रत्न हमने, दाथौ से दीने गारे ॥३ भारत° 
प्यारे सदेश तेरे खना की आंसू रोते। 
यद्वरं तल्ली देना गीता के गे वाज्ते ॥9 भारत° 


दि 


भरति माता हमारी है, इी द्यी गीर फहायगी ह| 
सेना करके तन पन धन तै दाल 5 ददं पिटा्येगी ह्म) 
हिन्दु से ससम नहीं संगी, धर अव्ये को नहीं खय 
चाहे मर के मिट जा्येभी हव, भाद क) दौर कहा्येगी हम॥॥ 
यद्यपि वह भाई हमारे ये, रहते हम से न्यार्‌े धे। 
विश्वास मे द्व गयीं थी हम, भारत की वीर कशयंगी ह्म ॥\ 
भारत मांकाजो वटतरारा, यह हत्याचार हु्रा भारा। : 
ह दुःख माक्रान संगी हम, मारत की वीर कहायेगी दम ॥॥ ` 
मायो का सून वहा करे, शौर पाकरत नवनाक्र क| 
क्या अवभी उनकी कहार्येगी देम,भारत क वीर कहग हम ॥ ्‌ 
भारत में जन्म ले करे, मारत की बहिनां सो ककरे। | 
"व अपना न मदाय गी हम, मारत की बीर कहा्यगी हमं ॥॥ 
टो सारे बहन भाई, दश न राखो तम॒ राई।| 
निजय पिर महेश पायेगी टम, मारत की वीर कदा्येगी हम ॥६॥ 
| भजन २३ ` | 

हे दीन ~ बन्धु भगवन, दशन दिखाते जाना |. 
शन्द्र आर रस भरी वो, गीता सुनाते जाना ॥2९॥ ` 
न्यास खड़ी है द्र पे, दशन का दान देवो | 
: सखि के प्रेम हित की, वंस खनाते जाना ॥१९ हे दीम 





। 
## ध 4 | क्स. | 
~ ~ 


[ ५ ') 





पे आईं नया, खेव्ट नहे यहा पर 1 
पिन श्राप कै उन्दः, नद खर कोह टिकाना॥२हे दीन्‌ 
ग्रपने दही हिवि के शरै गं द्खियो का | 


५ 21" 


स, दशयं न ८१५१ 9 
गज फ २ प पुव, इक शहा घ जाना।३ ह दीन 


ब यतः 9 वआ क ` ` च ने र 
द्रापदी नरसी भगतं को, सज्जा श्खी तिसी दे । 
ष ¶9) भ न श न १.1 92 म > | ¢ ०५ 
रच भा नये दष्टा न महश छ दाया ५8 दीन्‌) 


~ ए +न ~ > च, हयार 
ह प्रणि मय स्वान्‌, यहां कनि हई ईपय 


जल्दी 2 से सधं लसयी जी ता श्प कह लारा \॥> 

जल्दी सै सं सयो ओ) विना आप नही चहारा } रेक 

परिव {र [क यन दहस एह ए, नः नः प भ्त 

वार्‌ छा. स्या कहना, यह तन भी ह 
कन्‌ ग्नी न | न {र ~ 9 स्व॒ \ छूर ©> 

मतल फ यह है सारे, दःखं कं किनार ॥१ 
~र 3 छुटि वः < ल ५ 

करिराये शः है यह टिया, चन्द्‌ दिनि का है यह मेला 

२ 


ग्राखिरे प्रे जी तुम द्वि, नहीं योर कोट अथय २ ह प्रास 
स्थी हर इदमे ईर, चयी क्गी हं गास । 
पंच भत छ यह दौचा, दष इद्रिये है द्वारा ॥३हेश्रास्‌ 
चोद दै दस शिषुदी, एचीस है ब्रहृति 
इफ जीद का न चरता, इन य जंग भारा ॥४ हे ग्रा 


माया विया दो छतेरा मेरा है भेदा । 
वसे ठष्टार मेर, त्रादि कानाते दहरा॥५ दग्रा 
करो सहायता मेरी, इस जंग मेँ पुरारी । 

अजुन छौ सेना बीच, चपकाथा ज्यों सतारा॥६ हे प्राण 


कै ` प 8 
क. ५१२ 
प. १। ^ 
६ + 
॥ ५ 


शक्‌ - भँ बहुत 


मायां को त्रप खी, पेश षधि 


देखी तेरी यें प्रयुता 
नामदेव दी रोरी खा क, अपना 


५. | 
रदा है | 
गवन, ऊर अप अव इशारा |} 
गुरुदेव की छपा. से, अ्रिखा तम निना 
फर्‌ तुम्हार ॥८४. 
भजन्‌ २५ | 


पायां का जातस्त भार, षरं दना 


क्ट मिटा जाना, अक्षि शाम पुरारी | 
द्रस दिखा जाना, संकट कये मुशरी ॥ छ | 
भ्रति २ देर न लावी दशन हयो शतवरी । 
पदी दा पक्त प्रम तादी कीता. लयदी ज्प्धी भरी 
हुन क्यां लाईयां ने देर अरसाडी दारी ॥१ कट । 


अखन दा रथवाई वन्यो, सना र गीता त्र्ल। 


तिस॒दा पत्त प्र तांदी कीता, लगदा आयदा साला । 

हर वेले पाडवां दी करदे खातर दास ॥२ कट” ` 
सां दे घर जदि॥ 
नाभ वटि । 
त्लच च्पने द दूरे कृष्ण म्रारी ॥२ कष्ट 
करमां बाई दी खिचड़ी खाई, साग विद्र धर खाया 
अपना मान घटा कर प्रम्जी, मगतां दा मान वदाया 

बैर तक नहीं छोडिया लुट लई भीलंनी नार 


# 
~~ छन्का्ययय मीव „> 
नि कक म 
क 


प ॥४ कष्ठ 


र, 


‡ = धटः म, 1 ५- = 
+ एरात्पं = सथख्वर से ञ्‌ भ 
मरगतां द॑ खातर इस चटवर्‌ = ‹५। सौ स्प खन (4 
~ नः ~ च 
मन्द घन्‌ योधन ङ. प्रप खे चरण दवाय 
9 ९ ५ 


ग्द द हद शमि व्यार वेदं इ = बनाया 


म ¶ 
नरसिद्ट हयं ६ करं प्रथुजा, हिस्त श पार्‌ यकाया 
0. - न नन्नह न्दने 7 ष्‌ ग्ज 
दनं शी छन खेला एटैश्च अरज गुजारा ॥& कष्ट 


भजन २६ 


ह्ट्वर ओ करता क्या कर सकता कोई ।2% 
ऋषि सृष्टि उरावा, !खन म ऋष्‌ धिर्टविद्‌ । . . 
सो भेविसो होई ।ईश्वर १॥ 


पज य राव रक कर साडे, छिन मे बस्ती करत उञाड़ 

| मेद न साफ लोई । इधर २॥ ` 
श्ण जो कृपा जग पर कीनी, र॑च न किसी ने मन भ दीनी । 

. रव स्यो मूखं रोई ।ईधर३॥ 
जीजो जीवने के कमापे, विन मोजे नहीं सकृत पिये । 
कभी न सकता धोई ॥ईशर ४॥ 

प्र की धी भगत छुड़ावे, जेर उनकी शरण मे जवे । 
| इस विध कमं भिटोई दशर ५॥ ` ह. 
तगुरु जव दरश दिखाये, मानो ईश सूप धर अये। 
महेश न राखे गोई ॥ईधर ६॥ 


॥ # सथ) 
षि = > ~ ~ = 
^, ष क 
५ क व्‌ 


णे 


॥ -~---~- + 








(~ -+८ ~) 
भजन्‌ २७ 4 
मेरा पन पोह लौया द! ९ तरा इषट्डम २ चरने पछी ह| 
वत नू. चुरालया हा २, तेरी इस परर श्रिदतार ने।हां सखी ह 
ठ 


तू सुन सखिये परम स्यानी भरन न द रुश्चुना से पानी | 


७, 


शोर कयो मचा दीया हं २, तेरे साथ ओरं ससी.शने 


|€; सखो र॥१ 
घर सेत्‌ श्रई राधे दशंकरनन'.कः श्यी आहं म जल्ल भरन न्‌। 


बहाना क्या लगा लया हाद २ तरा ईसं द्रम भरा; शान बै. 


।ट्‌। सखा ह|॥१ 
दल भटक्रता था दशन तई, दथ मं पटकी ते कर श्राई। 


बड़ा दुःखदेदिया हां २, तेरे श्रे ख्याज्ञ ने | हां सखी हा 


चरणां के उपर राधे शीश निवावदी, अहो नही बोलदी बहत शर्माबदी ` 
। भर ह्यो लुकराक्लिया हां २, कण विव श्म दी सारने [हां ससीह|४ ` 
णन २ तारे सारी रात गुजारी, युकदी नीं ओह सी बड़ी भारी। 
हा॑हा, कहते हँ महेश शाम सामने। , 


चिर क्यों लगा दिया 
| ॥हां सखी हा॥ ५ 
भजन २८ 

शाम तेरी जमना दा अमृत व्रगा पानी | 

पानी पिलाजो शार्मां गरं रा फिरन तिदाई्यां +टेक 

जमना किनारे शाम. खलोता, पिया वजावे । 


द 9 4 ऋ +> ==> -> = 
ट क क क 7 


| 
। 





१... 


पदं शकट भे तिलक विराजे, पिदी मिटी तान सुनवि। 
याँ मौपिया, छरष्ण दियां चतुराईयां ॥ १ पानी° 


हथु खटी पदे काली कमलया, गस्खा पया चरार्वे | 
उ तेर ६ रत्‌ श्राप प्यार , पन भगत द्‌ भावे | 
इट अशी ध्यान पंगा, दद्‌ व्रज देया साईयां ॥२ पानी° 


घ्र से सखियां आश्यां, सग वरखभान दा जाई। 
स्थ विच प्क दूध दी, मन॒ कृष्ण दे भाई। 


। 


क 
ॐ 
कक कुति = किति 
£ 


द्धं दा दहना करके, शप मलन को आद्या ॥२। पानी° 


१ त्‌ दिकिया ददा नं विाकरेया, उत्ता पर्या शमा । 
ड धश कषे जां सखिषो, पित्ते नहा वष 
लो निरास सखियां, जमना दे बल चत्राईैयां ॥ 9 पाना 


ना कोई वेडी शौर मल्लाह, कित वल न्‌ हुन जाइये । 
सोली रधा एक सखी न", वेड़ी दढ लं आदये । 
भोपियां इखयियां हो, वेड देखन न्‌ आयां ॥* पानी 
तै से कर जद देखिया, वेड़ी नजर इक आई । 
रथ जोड कर विनती कती, बेडी नू ले राई । 
याद कर शाम प्यारे नू", दिल विच वहू धवराईयां ॥& पानी° 


सच्ची प्रीति देख राधे दी, बने मल्लाह बनवारी ॥ 


लै नौका मोपियां वल आये, राधे अरज गुजारी । 
पार लंघा दे अडिया, द्र देश तों आयां ॥। ७ पाना 


०.५ 


९ ८ 


८ 
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न्यस दख क राधे प्यारी), ईइ पं कृष्ण्‌ 
भः €~, 

ह १ सद्या स्‌ ल ५“ 


















र) पः £ न्थ 
सुन गल शापद पया दद्रयां ७ 
नल भुस्सं द बाह्ली रै, इसी उटना 


जिनियां असौ खलोतियां, सभेन्‌' पार लंषाई || 
खोड के न जादा इनान्‌', इकटिथा यशं से ज्यां & प 

मर्षयां दे विवि मार है वहता, नाव मेषी पडेते।| 
द्व दहा इले मन्‌ खिला दे, शम न्दर यो बज्ञे॥ 
ताकरा पार सखी) श्चन लावां दरिया ॥ १० पानीण 
द्ध दही शम को देकर तन मन खयां षोले। | 
लेकर प्रम किराया शाम ने, नाव चलाई भोते ।( 
व म खुश सखियो पार लधावां साध्यां ।॥११ प 
पापा नल मभरिथां शामा, आपे पारं लया 
` ओगन हारियां दे शरौगण वशी, कीती न नेक कमाई । 
| चरणा ते पयां साशा, पदेश आद्यां जो नारि्या॥ १ रपनी° | 
| भजन € ~ -. 
पहले -रुण्डा शम मनालै, चरखा ' फ केत लद । 


९. 


6 स ४. कत लर ना पूानयां फेर बड लङ ॥ 25. 


ह ` पि , न ..पाई, याद न कीता कृष्ण -कन्हाई 
ऋ (9 । कि | 
। ~. फि( माडुप जन्म गंवाई, तेन मिलिया किंस लई।॥१ प-> 


क 








छते -चस्ते ठंद अद पाई, निधा कुतिये - पराई । 
सारी आयु ददै शवाईः वृत्तिः अन्द्‌ क लर ॥२ पटल 
तने . लाई दको छली, : अशे: जपि उकं इकली । 
तेरे संग र कई चर्ख) नी कौ संग करं लद ॥& पलत 
~ घे, सो तेन्‌ पार संब 
दं करावे, धमं नू" पल्ले वन लः ॥ ४ १९९" 
देल परै करो विचार, माष जन्म न देतो हार । 
कर्‌ लो खस दा विचार, महेश सतगुर से पत लई ॥ \ पहल 
भजनं २० 
नी धते परिश्याच मिलेगे राम, मिक्ञगेराम (नसगा राधे श.म ॒।2क 
वनने मगत ने टङ्क. मा. ~ त्रिलोचन पाक्ष 
त्रिलोचन पसे दिती, यह . उक्र द खास ।.. 
धना पू टार जी की, स्‌ विध सेवा काज 
सतगुरं योजते धरूष द कर पीछे भोग लगीजे ।जी° 
जगल से कम्बल विहा क गोवर धूप धुखाय।। 
तरीः सक्र  मक्की दी) स ऊपर चा पाया । 
मोग लनाषो टाङ् प्यारे, - घनन भक्तं - सुनाना । 
क्यो नरी. खाति खाङ्रं ज, ततं लस्सी भी साथ लिच्राया ॥२ जी 
पाखन भिशगी प्रम से. खाते, ` घखा भोजन नहा भ या | ५ 
चार दिवस . धन्ने भगत ते. अल्न जल मूल न खाया । 
द्विजते शङ्कर भोग लाते, गुरु ने यह बतला । 


९ - ॑ ध 
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९. 
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बिना खिलाय जरेदी सख। ५ शु विदल कहल्लाया | । 
देख प्रेम विश्वास धनम <; प्रगृर्‌ हष यदुराया ्‌ | | 
पत्थर से प्रगे नारायण, देखं धनन] धुसकाया। । 
दोनों मिलकर भोजन पाः आनन्द हुत द्यी श्राया । |: 
ि से वातं करते, हर्ष न जाय सव या ॥ जी०४ | 
(| शह पातम कोई काम शुभी, न्ने को शाम ने गाया | 
धन्न इशारा गवां वल कता, शमि फे पच तरे भाया। 
[` न र्देवं मति. जव धन्ने शिया प्रयाग 
| ष त युह्वव प्यारे, दीयो ठर मोदि शाम ॥ जी० ५ | 
॥. त त अन बं हुए है, गङवे रोज चरे" 
हि 1 दो, साग लस्सी से खावे | जी° 8. 
ए ह . स नित उनको भोग लगाच्रो । 
हि क्म्‌ न कोई कराश्यो ॥ जी० ७. 
| 1 त॒ धन्नेकौो, मनम किया विचार । 
ह गस्चयं नहीं प्रच, है विश्वास अधार्‌ | जी" = 
क धन्ने दी चरनी, अपना , सीस निववे। 
8: भन्ने बेटा, जो भ को दशं करावे ॥ जी & | 
ड जः मेरे शरो दर रिसाना । 8 
को (त कटे, मूखं करे बहाना ॥ जो० 


४ 


¢ श (9 ५ 4 ५ 4 खर्‌ त्रिलोचन न (>| । देवे - रो | 
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( ` ६३.) 
धन्न कदे धन्मे यगत को, तेसा जन्म हँ लेखे ॥ जी० ६१ 
बिना दिश्या शय नहीं मिलदा, गुरु होवे वा चेला। 
दास षषैशं छग विश्वास, जो प्र से चाहते मेला ॥जी° १२ 
भजन ३१ 
होवे दुखियारा पन जो २, धुनी हरि ड की लाया कर ठेक। 
सत्यम छ्दर प्यारी २, फषट छल छोड़ के जाया कर ॥१॥ 
हरिके च्राजे हथ जोड २, मन में ध्यान लगाया कर ॥२॥ 
गोविन्द भोदिन्द रसना, सुवेवा शाम तू गाया फर ॥&॥ 
सीता शभ भ्रभ कों २, जान प्रणाम करिया कर ॥४ 
सच्चे दिल सै अपने २, देस की सेव कमाया कर ॥५॥ 
नेकी उपकार प्यारी २ सीस के साथ निभाया कर ॥६॥ 
इह जग सखप्ना भैना २, धोखे बीच न आया कर ॥५७॥ 
पाया जाल मढा, देख कर न भरमाया कर्‌ ॥९॥ 
कर्मी ॐ भोग दुःख सुख २, समय पर नां धवराया कर ॥९॥ 
करे जो बुराई तुमसे २, महेश न मनम लाया कर॥१०॥ 
मजन ३२ ` 
अव न मिटेगी राम धुन लागी२, राम धुन लागी युपाल धुन ला 
| ॥अव न° 
मीरा को लागी द्रौपदी को लागी । ` 
धरोय जतम २ के दाग जी अब न° > 
~ राधाकौल्लागीसखियों कोलागी। ` 
सुनकर सरी का राग जी।१अम न° 


न ब 


= ५ | र ^\ को त ; न 9. र जी ~ 2 कवन. ह 

ध्रव { ष ९१५; हू ९ ` ७१1 =! दा) 
क , ध लं =+ ~~ साग क <~ 
ध॒न्सं न [इलाया जय सखाग-जा ! ६ 


स्वको दियो. ्रडुशग जी 
` सव॒ भगतन कौ रज रि 
महेश जागगे जव भाग जी ।५ अब न० 


श्रीराम दीन वन्धु, संसार क्षे स्वै 
` "हं राम जल्दी रावो, पधार यें हे नेष्या उक 


` दुनियां को खव देखा, श्रखिं पसार कर क । 
` साथी नहीं हमारा मां वाय शौर मैय्याःभी०२ 


०5 कव्काककवीः ~ ~ ॥ 
र द 
| 


(१ 


त छ; 


{€ ->€ 
द ॥ द ६ > 


युग । भगत हष ~ ~ 
भुँऽ ९ प्त दए नरा स) 
शं जी 


७ -खव नण 


"^ 


सर्‌ धुर्‌ फर | 


ॐ ^ 


` भजन्‌ ३३ 


प्रथु चिन कोई हमारा. रक्तक नहीं यहाँ एर 
ह ठा जहान सरा, तुमसा नहीं खयेया भरी ०? 


सुख केसभी हं साथी, दुनिया. लोभ सारे । 
इकः माप ही हमारे, दुःख ददे से वचैया |्री०३ 
(नवा मद लगाक्ररु हासल हया न कुछ भी | 





विन्‌ आपके हमारा, कोई ओर नहीं सुनेया श्री ० + 


चरो तरफदी हमपै, गम कीटा हे लाई । 
खो का करो उजारा, प्रकाश के करैया ।श्री०५ 
अच्छी बुरी. जेसी, तेरी. ही रामम 


किव 


* ९५. 8 


दद है तुम्हारी, सुध लो सुध लिवेया । श्री०& ` 
भजन ३४ 
यै शोदिन्द भजो रधे गोपाल । 
गोविन्द भजो राधे गोपाल । टेक 
विषय विकारं तो अरक्यान तु, कर २फेपाप मनाथक्यांनत्‌। 
कोडी दे यदल्ते न हीरे न्‌ गाल्ल ।राधे। १ 
करत? {फर नित मेरा ही मेरा, ल्या फिर पागल कद नही तेरा । 
पायापती काह माया का जाल्ल !राधे।२. 
माटुप.चोला न मिला इसलिए) खाने कमाने सोने के लिए | 
करलो भक्ति हो जाश्रो निहाल राधे।र ` 
धोखे की टी हे संसार सारा, गों का साथ यह परिवार भाश। 
रन की योहबत हे धोखे का जाल ।राधे।४ 
रिशते ब नाते कड संसार के, गुण गा ले राम पालनं दार के। 
दुनियां से तरणे का रस्तानिकाल राधे _ 
टनियां से जव त' जदां होयंगा, मल २ क अखियां पिया रोयेगा। 
धंदियों ॐ विच महेश जिंदगी न गाल ।राधे।\ 
मजन ३५ ` 
चिना तेरे कोई नहीं ` प्राशि में 
श्रभो..चमकताहे त्‌ दी ज्ञानियों मे 'टेक। 
है तेरी ही महिमा रन. चन्द्‌ माहीं। 


पिवति 


+ 
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। ल धन्‌ 2 = ज 

है जाग्रत स्वप्न पाहीं ठेर नजारा। 
५ 6 

त्‌. 8! बस्ता र चट बारिया स | एवना० ।२] 

भ ~ य्‌ ल 3 क ^ ध. ५\+ 

हे तारया सुष्यते के अन्दर भी तू हा। 


त्‌ ही ज्ञान दीपक भर ज्ञानियों मे |विना०।२। 
तेरी महिमा जल थल मँ हे जी समाई। 
{ त्‌॒दही दमकृता हे उजिषारियों मे| बिना०।४। 
है सत्ता सफुतीं तेरी जम करे पह । 
| त्‌ ही धोला पीला ग्रौर कालियो मे । बिना० ।५। 
महेश कहे गुण कहै छि तरह से। 


तू ही चमकरता हे वेड सासिं में| विना०॥६ 
| भजन ३६ 
४ हौली २ ट्र चल मेरी प्यारी संगते। 
| हों राधे शाम बोलदी त्‌ चल संगते ॥९क 
दिन अष्टमी दा श्राया, उत्साह मन लाया | पै 
# . नन्द बवे दे दवारे दुर चल संगते। हौली ॥१॥ 
4 सखियां थाल सजाय, द्वारे नन्द्‌ जी दे आय । 


मंगल गीत नू गाय, त्‌ भी चल संगते होली || २॥ 
शम हए वत्तार, देवकी कीते नी दीदार | 
करद भगतां न्‌. पार, तृ' भी चल संगते हौली ०५३ 





( ; ६) 


¡ टोकरे मे पाय, जमना विचो अरान्‌ लंघाय । 
शपि चरनं छश्राय, हो गये पार संगते होली° ॥४॥ 

थना उल्ल २ आई, चरण पके देय वधाई । 
विर यग जीवे कृष्ण कन्दा कँहदी चल संगते॥ हीती॥॥ 

सतेधा खवर न पाई, आआगये कृष्ण कन्दाई । 

दुनि दशन नू" चल आई, त भी चल संगते €| ली° £ 
मोत सहश दशन न्‌' चाये,देखके शम मन दषाय । 
कर एरिकरिपा शीश निवाय,गये धार संगते हौली ०॥७॥ 
भजन ३७ 

किसी जपाने वसिष्ट ज्ञानी व्र विधा सुनावते भे) 
ये राम श्रद्रालु सारंग पाणि बह, सुन २ चित्ते दृदरावते थ॥टेक 
गुप वसिष्ट॒शति पुरानी, भरे तलब हं गभं पानी । 
य्श्च रचना न जाव जानौ, जति दी चित जुड़घते थे किसी ° १ 
करियि मे दशन गुरु वशिष्ट, त्म विदय कै जो वरि्ट। 
हो गये शान्त बड पापिष्ट. जोर दशन पा्रते थे ।करिसी० २ 
हे तप का बल भी रभ विकात, गुषठा मे जति चित हषे शान्त । 
नाश होती है दिल की मान्त जो गुरु चरण मन्‌ लगावते थे ।किसी' 
 गुफठा की महिमा न वर «ग जाय, दशो दिशा में शन्ति दशाय। 
लाय जो ध्यान परम गति पाय, यह छद लोग वतवते धे|किी ०। 
गोतम ऋषि का आश्रम पास, देवो देवतां का हे निवास ॥ 
श्रः राप चन्द्र करं प्रकाराः र भक्ते दिखलावते थे। किसी ०। 


ए न प्‌ + चै ५ 















| (सि 4 
तेज पुज वसिष्ट ज्ञानी, दिन्ध दति है अति पुरानी। 
दशं कर नयन श्रवता पानी, देख २ रिश्वत थे । किसी 
उपगता था चरति हदलास) शिध्य शुह कछ प्रम प्रकाश। |. 
भगतराज वा काकी पास, यह धी खं युडार्ते थे। किंसीण। | 
देवो २ गुरू भमती दान) वच्च आपु हं अनजान। || 
दयाू भगवान होवे मेहरबान, अघ जो शरणीं तरावते थे क्रिस ¦ 

शरोरो कर हो दहैशन, गुरु भगती जिसके द प्राण 
पलवेः खड गई करप ध्यान, ब्रह्मानन्द दिखावते २ ।कफिसी° ।&। 
्डम्बा देवी संगत सारी, इशल देदईं धनर्व॑त प्यारी। 
देवी पाता कौ रचना न्यारी, सुन्दर दशन भावते थे |किसी०।१० 
स्वे भोना अडम्बा देवी, ऋषि युनि सिद्ध करते सेवी 
` प्रस्यक्त महिमा महेश देवी, य पंडित लोग पुकारते थेकिसी ०।१। 
कुल्लू पहाड़ी विजली महदपि, पड़त पिजज्ी वताते भेव । 
वारी कन्या करतीं सेवः शिवलिगं पूरा दिखापते थे ।किसी ०।१२ | 
। भजन ३८ | 
वस गयो जी, सभे रास्ता प्रीतम का दस गधो 


जी। टे 
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उठते, शीतल गंगके पासजी। 
लगये, तीजी ब्रह्म गंग भकाश जी । 
दस गयो जी ॥मनीकण्‌॥१॥ ` ` 

3 
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ए. व आलू दाल चावल. यात्री पाते आनक्ष] 
ग्राम वासी ना अग्नि जास, करते रसोई ओन 
युक्गि सखी परासिया को दस शयो जी ।परनीकण्‌२॥ 


 म्नीनमिहे पणि का, योर कणं नमहं सार का 


उपा चतन का कन शूव्छ) श्वच चहू जरान दा | 


ष्क र ना ~ #॥ 1 


पह्‌{दद गं जद यस्‌ अमा ज | मरन्‌) 
क्रोधित हए त्यनयन सष्, सद द्याया चाय मै। 


। फट मह पृथ्ी तभी, उल उच्छाला आम्‌ ने, 


| कलर! { 


{ 


"गछ का, व्‌ 


तः 


गेषृ सशयः ही परशि ह 
परोप पयां ही सहयं स गयो जौ ।परनोडशे।। ५) 
प { ~या एन >) ॥ यृत्श्र गन्नृष्डन 
भ्रापं दया शिब भेले, पत्थर तुप वन्‌ जारो सखद | 
१०६ ५ 
न › तरर ईर तर्‌ 6५ | 


८? 
नै | 

+ ८ [म 
¢ (५ \ 
न~. 
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यह्‌ स्वना दनिया को दस मयो जी ।पनीफर्‌। ५॥ 
एसी श्नेक्घ वृ्चिय, उठती ह यन्त्रण भे | 

सतो रजेतषी तीनो, कस श्दीद प्रण धं। 
गंगा ससो दोनो मध्य धस गयो जी ।पनीकण्‌।।& 
भगत रज रद्द हवी, कशल देवी साथ जी | 
तीनों पिल भक्कि मांग, शिव उमा षास जी। 
पेसा स्य भरे न्‌ वक गयो जी ॥ यनीकण्‌।७] 
काय शोध शरोर इषा, दव जाय कृषा आपकी 

शीतल सतोगंश गंग की, दये लहर वगदी जापक । 
समाधी अपनी छा रंग, इछ दस्र गयो जौ ।मनीकण्‌।।८ 


च क 
मके 
& 
& 
शी 


अपने घास दही मेरा डेरारख दियो जी । धनी) & 








दास्थत हस्रा यहां आनक, इट सिया इ 


पेश सपाधीफे बीच दही स्व गयो जी | रीष्टश) 
क ~ | भजन्‌ ३३ 
` जी शोभा देखी श्रत खाल सर करी। 
| जी पृषकर्‌ राज सम, नेत्र भाता घर छी । दडः! 
 लामश्‌ ऋषि तपस्या करते, युफा पान्‌ पहाड़ । 
नीचे उतरे जल पीने को, खन्दर देखी ड । 
जी महिमा बरगी न जाध, कमल थे वहत पुहाय | 
प्श उमाके दर फी ।जी शोभा।॥१॥ 
।  जरपीकर ऋषि जी वेदे, लगी समाधी अपार । 






क > 


 दश्य हुश्रा उनको अपूव, शिर्वाने करी एकार । 
टए ऋषि महाराज, पूणं हो तेरे काज । 
। खबर पड़गी प्रथु दरकी ॥२॥ जीशोभा ` 
महादेव ओर पारवती जी, सर म तरते अये ।| 

¢ सम (द 
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दूर्‌ 
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होय प्र ६८ दोसे शिव शं र, जिम इच्छा तिप हो । 
वर समः भन भावन स्रपनो कीयो प्रसन्न है पोह । 
ऋषि क्या तुष चहो, तुरत मेरे को कहो 1 
नी इ शंकर की ॥४॥ जी शोभा 
यर्ते ऋषि हे दयाल भगवन, यभ ताली संग । 
तेसी छा करो संख ऊपर, भजनं मे पडे भग ¦ 
यही व दीजो स्वापी, मेरे तप ग्रन्तरयापी 1 
करे जो स्नान तरे नरको ॥५॥ जी शोभा 
सर नाप तलाव का, धृडी को कह खाल । | 
शका कौ धृडी को लेकर जो जन लावे भाल । 
तरे भव सामः माहि इसी मं संशय नाहिं । 
शंकां न रच (सरन दी जौ शाभा।€। 
विद्धि पू जो जन वह। परः करते जा स्नान । 
अन्न धन जो गा माता का, करत रम से दान।. 
वात न व्रथां जावे, अनन्त कोटि फल पवे । 
यद महिमा सवाल सरं क । जी शोभा ।७। 
एक समय लोपश ऋषे जी, पूजा करते थल मे । 
नल नील दौ बानर आए दकः फेके जल में । 
षि जी हए उदासः य्राञ्मो न मेरे पास । 
श्राप दिथा मन भर के) जी शोभा । ८। 
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~ "41 
र्‌ {द्‌ © {दुर्‌ सो ॐ तर १ © >| ई ६ उ पाहि ॥ 


०8, 


` हाथ तुम्हार पत्थर जो लने, जलगे डवै नाहि। 


होवे नहीं तुमको दख, भानत पानी सख । 
कर्थ न करू देल धडकी । जी शोभाः ६ । 
ऋषि शापतो व्र सपहो मयौ, रामद्ते इत्र श्राराम। 


नल नील दोनों ने जाकर, पल के दीनो काप। 


प 


रामेश्वर ाप्यो जय ही, सेत्‌ को वाधाक्त ही 
सनं को पत्री जनक्‌की। जी शो) १०। ` 
रवाल सर षर सप्त सरोवर, एांच एांडद च रचना । 
इक द्रोपदी इक कन्ती माता, सातो ङ्च व्वना। ` 
कर्‌ जा यहां स्नान, वेखकरं करे जी ध्यान} । 
विपत्ता कटे हम सर छी | जी शोभा । ११ । 
सप्॒ सेतर है इफ देवी, बडी प्रसिद्ध महन | 
जाकर पाडव सव तप॒ करै, मिले ये श्री भगवान | 


बत नदीं विरथा जवे, ऋषि की पदवी पे। 


लोपश ऋषि जी ह गये कवक ।जा शोभा।१२। 


६ ध | कलगीधर गुर गोविन्द [ष्षह्‌ ज। जान उर र स्थान 


जाकर वहां तपस्या कनी, लायो सुन्दर निशान । 
+ _ सिखा फ़रमाया, रहो यहां व्यापे न माया । 







॥ य 1 # ५ ह 


जव जंग होवे युग कल्ल की ।जी शोभा । १३। 


=£ 
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दृश्‌ नाथ्‌ कासी तालाव मे, अभी निशान दिखाई। 
जदं २ वहां तपस्या कौनी, उसी ने पदवी पाई। 
धद फे जो पहाराजा, प्रवन्ध सव उन्हनि साजा] 
` देवा करेतिस सरकी। जी शोभा।१४। 
लम्बे लोग वड़े श्रद्राल्‌, पूजा करते भारी। 
अखंड ज्योति षी छवे. की, चोबीस् घंटे जारी | 
करं परकरिमा सारे, नाम को जपते भारे। 

फलू पं महिमा खाल सर की । जी शोभा।१५। 

दास पषैश वंन नहीं साक्े, शान्त मयी इस्थान । 

भगत राज शरोर काकी देवी, हए देख हैरान । 

वेड जथ तरते श्रावं, महिमा पनी दिखलावें | 

बूटे वेला साथ जडकौ । जी शोभा । १६। 

्‌ भजन ४० # 
प्रा, महेश्वरं केलाश वासी, अमर नाथ सजावते हं । . 
श्री ज्रपरनाथकी शोभा अद्ध त, वह जंशल पन को लुभाते हरेक 
गुफामे वरं की है जलरी, दशं देते द त्रिपुर वैरी । 
शूना साव की खान गहरी, शिखर प्र गंग बहावते हे॥उमा१ 
वह॒ अमरनाथ गुष्ठा महान, शिव शंकर जहां करते ध्यान। , & 
हिमाचल मारी को देते ज्ञान, तव पी सन कर हकारे ह॥२ 
अमर कथा सारी ` सुनाई, दत्त पत्री न मनते लाई । 
नीद बीच री उंधाई, उप्रा महेश्वर पुकारते द॥उमा र 


६१। 


। 


दवान दरा सहि भवना, सनी £ [द्यप हानी। # 
रपर होगए वह तौ प्रण, जोवनं इत कद्यदते = | 


॥ 


भ्रद्ा पूवक जो अब भी जाते, विगदं जो क्च दशं परति 
गु सं उडत त्राते जाते, दशं अपना दिश्चादसे भ।उम 
भरा पारो का स्त चर, चदे चद्ते पक्षाः ^ 
शिवि उमाके जो गणको गाई, व्ह शीघ्र पारं रणावते है॥उपा॥६ 
नदी वैतरणी पिर जान, देते भित्तयो दिर दान। | 
सच्चे दिल से जो करता ध्यान, पित्‌ देङ'ड सिधादते है॥उमा॥७ 
सुन्दर चड़ इक ह फुलवाड़ी, यात्र टिकते है संग लादी। 
वाज्रर्‌ लगता ह सू गाड, एक रात गुजरते है॥उमा॥८ | 
शेषनाग॒हे चह भारी, स्नान करते सभी नर नारी। “| 

रोग शोक को दे विसारी, यह चरर सोभ सुनावते ३॥उा £ | 
मटन साह्य तीथं महान, ताललाव भारी करे स्नान |. 
पटन्‌ क्त्र कह बुद्धिमान, वहां सृयं दशं दिखावते है॥उमा१० 
श्रा नगर नगरी ह कर्मर, चरँ शरोर सहावन नीर । 3 
ओति जत यत्र का मीर, मश समी सुख पावते है।उमा११॥। 
भजनन ४१ 

१ उतर काशी की, जी ऋषी सुनि जहां रहते ॥क 
दै बनारस कांशी जी, यू० पी प्रधान । 
विद्यावान रहते बडे, सव॒ की पूज्य महान । ° |१। 

उततर बान श्रौ गंगा का, अधिक पन्य प्रताप । 
 बायाणस क साथ मिल, ताकि मंत्र का जाप । सै. 
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तसि की मै चिन्ह सव) उत्तर कांशी के महि। 
कल युमं॑येप्रथान यह, ऋषि अनि सव गार्हि। ञे० ।३। 
बे २ विश्वत सव, जान क्कि का धाम । 
राज. भोगं को छोडकर, पावें यहां विश्राप। जं ।४। 
जन्म भल्ल दुख दूर कर, भोग मोक्ञ॒वरदान। 
ग्रान जीव दधी द्या कथा, ज्ञान वानां कै प्राण | जं° ।५। 
कशी बनारस से अधिक, उत्तर कांशी प्रत । 
मरत स्वर्ग श्रौर मोक पद, जीवित मिटे सन्ताप । ञे° ।€। 
विश्वानाथ महां शक्ति का, पूजन करं सप्रेप। 
तीथं यत्रा सकल है सदा शल श्रौर कषेम । जं° ।७) 
उत्तर कशी की पिपा, मोह पै कदी न जाय। 
ब्रह्न ऋषियों का बास जहां, मोग मोक्त्‌ वर दाय । जं |८। , 
एमी गंगा संगं विषे, करं दै जो इस्नान । 
लासेधरं ऋ दशं क, पावे पद्‌ निर्वाण । >° 8, 
ब्रह्म कुषएड मे स्नान कर करिचित करे जो ध्यानं। 
कल अश्वमेध गो दान का, पित्तृधां का कलवा | जन । १०९ 
सदरकुड शिव स्प है, शिवर्हि मलाव. कुरत । 
सर्व॑ वासना दूर कर, शव [नरप मे सुरत । जं° । ११। 
मनीकरण क धाट प्रः पिंड दन्‌ जो कोन। 
` अमोध वाण सम पचते, पिततु लोक -को चीन । जं०।१२६। 


ऋ ॥; तय 
न र ९ 
त 
न के अ ० 
क 





(२७९ ~) ऋ 


4 #~\ द ह न श व ध॒ 

काली. कमली बसि का, यक पहं प्रधान | 
स्था 1 [1 ~> 4 

अन्‌ वस्त्रं स्थायं अन) - द्रा द्पक्‌ छ टन। ज०।१३। 


फ ~ 4 गति <मा 
भरी शंकरानन्द महन्त जी, श ति निमा स्वस्प। 


(क ५, ¢ न ~ | + १ य ज 
सम दष्ट नह्य हृदय, इक्‌ स्य रक ओर ष्टुप्‌ | ज ॥१४। 
शृत - = ^> पधे ् र भ उत्साव | | 
भरशत ५ -दना मं, आधे प्रप उ | 





१ 
= गिरं क 2. वच्छ स्वभ „4 ल । 
तना राम अम्‌।र चन्द्‌, निस स्वच्छ सभाव | जे० १५ 
पीरा वा श्रौर लछम › शज शल्या साथ | 


चले महेश्वरी साथ सव, उत्तर करी के पाथ । मै ।१६ | 
भजन ४२ 

शरी माता द्र तेरेते श्राफ, च्रापका दर्शन पावा है | 
कर दशन जमना वैया, अना भर पिधया है॥ क 
शिखर प्र वफ का नजारा जिससे आई जमना धारा । | 
तेरे दशेन तो बलिषाशं, शामको वीच खिलाया हे ।श्रीपा०१| 
परास ह तपत्‌ ण्ड नजारा देख फे लगा बहुत प्यारा । | 
अमना सख विच उच्खल्े धारा, माता तेरी माया है । र पा०। 
१ इणड महा प्रतायी, सव का दूर करा संतापी । 
दशन करे जो एनी पापी, सव का दुःख मिटाया है ।श्रीमा०२ 
ल फलका चावल दाल, पके दे तप्त छर्ड दे नाल । 
एकर यान्‌. हए निहाल, मन म हषं बाया है| श्रीमा०४| 
नना मूतिं दई, देकर दशन सव कोवा, | 
महिमा वरयलोक्री मे दई, तेरा अन्त न.पाया ह।भीमा५| 





क -~). 











| 
| 
ज 
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( - ७9 


चद्रौ च्म भिल्ञे आराम, कमली बाले का हं धाम | 
यात्र ऋते सब विश्रम, बडा आराम बनाया हे भ्रीमा 
मरे चद्धी सखत चदराई, चदते समय पुकारे माई । 
माता जना पार लंघाई, सबने दशन पाया हे। श्रीमा. 
संगत छिचश्चारी दी आई, भगत  शअरमीर चन्द सहाई । 
टीना नाथ दी नाल हे पाई, बडा प्रेम बदाया है।भ्रीमा. 
सोना रम भगत है जोई, भद्रा अधिक उन्हो की होई । 
व्री हाथ जोड खलोई, शल्या ने ध्यान लगायाहं ॥धौम 
भजन ४३ 
जे श्री गंमोत्तरी मय्या की, मिलकर सव बोलो ॥ टेक 
देसा अजव नजाराई, भारत वषं मय्या । 
पन्नी पापी नू तारा ६ ॥'॥ जं 
हिमालयापवतं मेंश्री गो खख से निकलता । 
यह गंगा धारा ई ॥२॥ जं. 
शिव जटा मरोड़ी जी, राजा भगीरथ संग । 
श्री गंगा टोरी जी ॥३॥ जं 
राजे मन्दिरं बनाया जी, गंगोत्तरी थान मय्या । 
लोक दर्शन न्‌" श्राया ई॥४॥ जं° 
हाथ जोड़ के आगे ` खड़े, श्री गंगे शण समे । 
ब्रह्मादि देव बडे ॥५॥ जे 
` (तपसी ' तप करते, मोन को धर कके। ` 


( ७८ 


न उ् से 

अ (6 ५ र ६ ९६८] | १1 अ 
4 धर न्व 

तन्‌ वद्र गह चरत, {दसः न्न्‌ र्‌ | 

चधा फो बन्द फरक 1७|| ञे° 
< 


¢ कपायां ६ 0 
बड़ा धष कप्राया ई, क्षी अल्ल नै। 


ग्न क्तेत्रं लाया ई ।॥८}) ञे 
यह सन्दर नजाश जी, दध्‌ करै सम बहती | 
श्री गंगा कौ शय जी ॥&€॥ ञे 
सदेश्वरी बलिहारी, इुशन्या यशस जो सब | 


प्रौर संगतं लिनकारी ॥१०। जे° 
भजन्‌ ४ 
मेरा मन पोह लिया हा, मेय पन मोह लिया 
शोभा किदार नाथ तवामी की -जी-प्रयु जी । 
४ दिल को लभा लिया हा, २ 
“ रचना अमोलक किदारकी, जी प्रयु जी | रेक 
धन धन राचो पांडव माई, धन है इन्ती उनकी माई । 
निशान दी लगा दिया, भोले नाथ शंकर न्‌' रिग्एायके -जी।।१॥ 
शिव शंकर दै भोले भाले, वर देवन को बड़े ऊृपाले। 
# हा मना लिया, प्रम वाली डोरी को पायक -जी ॥२॥ 
सिर पर सोहणा छत्र विराजे, मन्दिर अलोकिक पिण्डी पई साने । 
चित कों चुरा लिया, सुन्दर हिमालय की शानने जी प्र -जी 











(°. 


पन नहीं चाहता यदय चै जाऊ, हिमालया में रह कर गल जा । 
संगत ये चेश था लिया, खींच ले राय जिव बालकेजी प्रथु ।॥४॥ 
पंडित लसी दास सशील, करते नहीं किंससे श्रपाल । 
-निरिच्छत श्रमान टै, ब्राह्मणो के धमे को जानके -जी ॥१५॥ 
ग्रमर सथ है उनका वेदा, शान्ति स्वरूप विरक्त नेष्टा । 
सेवा कि स्वस्य है, यत्रं की रक्ता प्रधान के.जी ॥६॥ 
द्रमीर चन्ड भगत सोना रामजी, पीरा बाई इक कोशल्य नाम | 
महेश को यला लिया, लं त्राय अरा युजार # -जी ॥॥७॥ 


भजनं ५५ 


जे रोवे दद्र नाथ, सदा तेरी जं होवे । टेक 
सुन २ सितां प्र जी तेर, च्राशा लग रही दशन केरी । 


पर्हवे तेरे द्वार ॥१॥ सदा 

ऊचे पर्वत धाम त्हारा, मोहित किया है सव संसारा । 
कटते पापों का भार ॥२॥ सदा 

हीरा मोती यङकट जदा सिंहासन पर बेठे राः 
प्रलौ किक मूतिधार ॥२॥ सदा 

नर नारायण दाहं वाही, लक्तमी माता बाहर वेटाहीं । 
महिमा अपर अपार ॥ | सदा 

नाहिन गरुड खड़े हाथ जोड़ी सेवा करते दोडो दोडी । 
आज्ञा पालन हार ॥५॥ सदा 








जगा किया उद्गार \!७] सदा 

बरह्मकुणड को महिमा भारी, तार.दिये जिखने नर नारी। 
पास गभाजीको शर ।|2}! सदा 

ब्रह्य कृगाली प्रेत शिला पर, पिंड दानं पित्र को देर्‌ | 
सभरा बेडा पर ।&| खदा ं 

पुरी आपकी अजव सुहा, तपो मूं उत्तरा ण्ड गाई | 
पाप कटे वषु धार।१० सदा 

ऋषि गगा आर मृतिं पाई, हवे मक्त जो वहां पर जाई । 
सुन्दर कूमधर्‌ ॥११।॥ सदा 

श्रद्धा भक्ति प्रेम बडाय, जो २ शरण आपकी त्राय । 
बेडा करते पार ॥१२॥ सदा 

सोना राम जी अमीर चन्द भाई, लक्षमी देवी मीरां बाई । 
गोविन्द्‌ साथ अधार ॥१३॥ सदा 

खड्ग शाई ओर कुली शाई, यह दो कुली साथ लै आई। 
मेल हु्ा ` अपारं ॥१४॥ सदा 

कोशल्या का इशलं बदाश्रो, महां ब्रत आय निभावो | 

महेश करो उद्रार ॥१५॥ सदा 


क सं 





| 
४, 





८९ ~ 
भजन्‌ ४६ 
 . जी > दशं ५ ज 
श्री रेणुका जी फे दशं जो अन जायेे। 


+ 


पुन्य रवे उदयं जौ नदायेगे ॥ेक 
देखकर आनन्द चन मन गयां 
# रचना यलौकिक भिर धन हषी गया | 
शिनेटयरं जो भ्यान प्रषु क दादेभे (श) ९। 
से सदे भूद ससा, हरे स्म॒के पात व्स््र हैरमां। 








कमल एूख {< 
५ लाद ईसं स (तलक भ्रद्धि संजायभ्‌] ०९०२] 
ग २ पिः श्थ्रष्ते सोसते, घच्छः कच्छं जले जन्तं सुन्दर रोलते 


† 
माना स्वागत क्से , अभि श्रे श्रीनरे०।३्‌। ` 
चारौ श्रीर्‌ जो वन सथन सुहावना, 2 
साधुं संत सद्‌ गृहस्थ कै मन भावना । 
भद्ध भक्ति सैजो यहांषर आये श्रीन्रे० 


रिं शरक भने भी शान्ति द्धा भई 

भजन लिये मक्तोंके मन फो मा गई | 

भातं कर आनन्द को व्ह पायेगे | श्री०।५) 

१ जपदननी ने कहा परस राप से, हनन करदो मात मेरे धामसे। 
पितृ भङ्गि परल. करं दिखलायंगे । श्री०रे०।६। 
प्रणा म चरमा मनोहर गंग सम, प्रसरामेः खड़े इहाडा हथ थम | 
वर पिता से पाय मात निलायगे । श्री०रे०।७ ` 
रम परसं राम पित्‌ भक्त थे, शिरोमणि पूजित प्रतिष्टित जगत थे । 
॥ पितर॒ रेवा जगत फो दिखलायंभे | श्री ।८। 


























लो जगतमे इस वर्ह प्रसं वासते, ६६.41 ^ यह टाज्तते। | 

चारो पदाथं जगत भै वह प्यम्‌ ¡° ।&। 
निरी गंगाके दशं साभ स सिख ईन = 

स॒तस्ागय। क पन्‌ ससे | | 

1 












नहाते २नपन किसी १ ध्रयभे | १० 

अरनुरुद् के माता पिता को संम रै, रज रजः रा स्मे खी अंगले। | 

पेश दशन कर न घनं रङ्घयमे । भा° 1 १] ऋत 
अजग < 


मने की जाना चीर चुरेया, गोपयां क महज है | 
द्रोपदी क्रे सो चीर बड़या, सकामं राख लाज 2। एक्‌ 
रली वजा कर पन हर लीना, चितवन स ठन मन €. लीना। 
चो के सिरताज है, भोपियो फ महाराजं हं । अ०९। | 
कर'जन वनकी शोभा महान, इक २ गोपी इक २ कन । 
लीला करत ब॒जराज दै, गोपियो के महाराज दै । मं° ।२। 
मोर यट माथे तिलक विराज, अधः मधुर यख बांसरी वजे ।। 
रास मंडल कै साज दै, गोपियो के महाराज हं । म०।३। | ~ 
धन २ ह बह दन की बाला, पुनः धन दै वह वरज के ग्बाला। 
जिनके ष्ण य॒हताज दै; गोपियों के महाराज हे मे० ।४। 
रास खेलत्‌ चि गये रारी, आश्चयं महेश यही बड़ भारी 
ए = कर्ता अकता बाज दै, गोपियो के महाराज दै भें° ।५। 


* 
#१ 
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भजनं ७८ 
मे सदके जाबा, भगतां दे - रहं श्रये भे रेक 
समा बीच जप्‌ रद, द्रीपदाः धपे का कतं है मे| 
| व्रा व्ह ट से गरुड़ छोड़ कर, धाये चर्ण से न॑मे | मै० ।१। 
(पीरा यशर साब पुशः, आहि हए अ सुमे | 
द्‌ दशनं अपना कर सीन रम्‌ दियो त्रेमदे रमे | मै ।२। 


५४, व. ज्‌ १ क क ६ ने 
। ° ५ भूच =) ९ द(न तु ट्म | 


् 
९9 
22 


पिलाकर्‌ निनो श्रीरभे | ० द्‌] . 
छा कसं हान थी सगवन, च्‌ गह प्रम्‌ तरे । 
| होय करपाल दियो वरदान, पल पये सुह सने | ० ।४। 
॥ कुवजः नापि दासौ विचारी, चन्दय लायो मे|. 
चरण छरा कर पटानी, धार सदं अभे संगे । मे०।५। 
| पालन! जत इचख छो तारा, देर खाय उह म॑ने | 
कमा ठ्‌ क 'खेचड्ये खाई, कथं किये थे मे । ° ।६। 
धन्ना पफ सदन कसाई, रव्दास क्वीर ओश्जे। 
गज पशु संकृ तार देयो हे, सल जाऊं मेरे हरं रंगे । में० ।७। 
आज्ञा खाकी थी पन पोहन, युक चरनन मन म॑मे। 
दास पेश कौ शुनो बेनती, क्यों करते हो तंगेा मे० ।द। 
भजन्‌ ४६ | 
| दे दशनं व॑सरी वाललडिया, द्र आन ॒खडे देश तेरे ।२क्‌ 
चुक परदा ते दहुती लाज न कर्‌, साड मूर्खा नङ्‌ मिजाज न कर 


#ै 


£ 










वृए दादि डं कृल्‌ दरे ¦ द९० ।१। 

सिर जावे सिदक न चडमि, तैन्‌' डं # अन्दर कडगि। 
बुष चमडगि हके ६२९ दरे । द२० ।२। 

त्रसी लोक लाज हण खो यैदे, असी दुनिया वल इथ धो वैटे। 


` 4: 
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श्रसी दर तेर ते आ चदे, सी चरन स्यदं गवां बदे। | 
चिनाकोई न मेश. सुरेश त९।8 4 
होई व्याङ्ल में तां वाग सीता, ॐ पः ते देयो दर्श पिता। | 


परेश दास रहेगी हेश तैर ¦ ६२० ।५। 
भजन ५० व 
सीते बन्दर बरे तेरे शहर दे जी, उड गुदे भरे देल कदर देजी। ^ 


टेक 
हक निका जिया बान्द्र्‌ आरा गिया जी | 
सारी लंका दखां विच पा गेया जी। 
नेत्र भरे उसदेः बड जहर दे जी । सीते° ‹ 
 श्रग लके ते लंका जला गिया जी 
जान अपनी नु आप वचा गियाजी। 
टकडे कीते 'उसने लंका शहर दे जी । सीते० ।२। 
फल खाक ते वाग उजाड्या जी; | 
व क २ च्त नु उखाड़या जी। 
रखे मार दिते रावण शरदे जी । सीते° ।३ 








१2 . 
) 'शकणररथ 


[ ध्व ) 
पत्र भारं दिता रव्ड बीर दा 


न्व न्ट ह्‌ संक षर दे जी । सीते० |४। 
के कलम द पठ्‌ भौ श्राया सी 
पे रख ॐ लश हरयथा सी 
< रस ई सकेशा हराया सा | 


शरमिदे हृष पेय पृकारद्‌े जी) सीते° ।*। 
तरद वेदै दे शखर शिय मिया ज 
सभा दीव रदश शर्मा भिया जी। 
वचन हदा रि बडे वैरदे ओ) घीते० ६ 


पटे कद त्रिजटा सीता मातानू जी 
थन धिता तै धन तेरी मात नूः जी। 
दीतनद्ध दलं ष्दजा ` दुषहर दे जी। सीते० 19] 


५५ 


4 ५ 


च | | णं ५ ९ + 
( क. 
प अनोखे जयौ लललम, यें वेदन वे सुन श्रई । 


= 


वेदन मं न आई, मे शसन मेँ सुन आई । अनीसो ।२क।॥ 
|योगियों का यदी थोग है, ज्ञानियो का यही ज्ञान | 

मियां का यहो प्रेम है, भयतो का यही ध्यान !ोद्धो।२। 
शास्र नहीं जप कियो, तप न कियो भल्ल यज | 


|र मन एेसे भगत फो, राख लियी धज राज ।अनोखा।३। 










= 






(८९ 
गोहर 6 लभे यनां =. ~ शासं ५ । | 
परोहनी दूरे प ना इन्‌ वश्च! ॥ 


पोर सकट पकर कृत छ उल, अकश तिल दिया भाल ।गनोखा 
रधर पुधा रस सरली साजे  याञ्च | 

चुद्र घटश्च फटि तट शोभे, कपर शब्दं शसा । त्रनोषो ।४ 
णेसो लाला अन्मरयो, जग मं ययो प्रकाश्‌ | त 
यही, मूरती मोरे पन वसे, पदेश करे यह ॒शआ्रश । अनोखो० ॥/| 


के 


ग ^ भ्ण 


लोकी कदे सत्संग बुरा है, मेरे तो सत्संग प्राण ह| 

ध्र दे सारे रोकन तन न्‌", सेरा ती वहांदी प्यानं हक 

सत्संग कर बड़ पापी वी तर गये, गणका यजामल पार उतर गये।| 

कर २रामकागान हे। मेरे ।१। 

वालमीक छपि उक पारे, तर गये रामनाम यख धारे । 

ऋषियों मे बड़ महान दै । मेरे०।२। 

मीराबाई ने दुख उटये, प्रहाद भगत पवत सै गाये । 

डीन सत्संग कीर्वान हे। मेरे०।३। 

बड़ २ सत्संगी दख पावे, फिर मी नसत्संगतो रमार 

 इकशीयेंउन की शन हे। मेरे०।४। 4 
जग २ भगतं की स्ता करते, प्रेम के पी नर तन धसते। 














( ८७ ) 
| भजन ५३ 
इहो वहने लोलो अखि, क्यो सोई बेहोश निन्द्रा से। 
धर्म अदने की रक्ता तुम, करो अव जाग निन्द्रा से ॥२क्‌॥ 
समय र योर अति भारी, युद्ध अन्याय का जारी। ` 
करो तय सेल अरव सारी, यह यवसर जाग निन्द्रा से उरो०।१। 
न कद रक्तक सहाश है, पिता माता न हमारा हे । | 
रोधी को जिसने तारा है, श्ण लो जाग निद्रा से ।उटो०।२। 
कस सेवा उमर सारी, पुरुप जाती की हं नारी । 
विषति व पड़ गई भारी, न जगने देते निन्द्रा से उठो ।३। 
ग्राहि से कर दिया कमजोः, वच्चो को क्या सिखाती योर । 
समय अय आरमया है घोर, न उठति मोह निद्र से ।४ उटो। 
ध ढी विद्या सारी जो, पटरीथी खरी प्यारी जो। 
यनी है योग्य नारी सो, जगी जो घोर निद्रा से।५ उढेो। 
भरत माता भी नारीह, सीता साची सायीहै 
उपनिषद माता हमारी है, जगाती मोह निद्रा से।६& उदे । 
सजी जापी जो दुःख पावे भारते मात्‌ तो घवरावे 
जाती अपनी का खख चावे, परुष नहीं जाने निद्रा से।७ उदे। 
महेश्वरी कहती म्यो से, करो तुम मेल मारयो से । 
ल्मी अवतार आयो से, विजय ही जाग ` निद्रा से। < उड 
` कन्या विलाप ४१ व 
नी मै कान्‌ जमी सी, नीमेनित करीं दी सी ् 
क्र मेरे जन्म नू" चाहदा नां, नी कुटी चर मेरा नां । टेक ` 





















। <८ )} 


दोहा जन्म लिया जव दा पुकाद, स्तोकः सटी अनाज | 
हई लडका शसो यहां उचः, विगड अयः सव काज ९ 

छान्‌. जन्मरलियासी, हर २ उतनः! स्ख भशयसी हरर 

नी इक दाई रोवे, हर२ ध्र ओँ ई सेवे हर २ 

घ्रं मं बाप रोवे, हर २ पिया दलाधं होत्र हूर २ 

नी सभ दुनियां हरर द जलय धई हर २ 

सभ कोद यदी-पुकारे हर २ वड़ी आशु हषारे हर २ | 
दोहा पि इसके लडका होया, लोग दे बधाई । ` 1 
ष्र्‌ के सारं खुशी पनावं, समनं: पाये जगाई ।२ नी 

माता रिक्ता ददी-हर २ परत यह चीत" लैदी हरर ब 

॑ तेरा माई विहर र्गी वह अफे खविह२ ॥ 
उच्चा बोल न वेखी-हर २ आया यावर देखी हर २.॥ 
प्ल म भदे उदासहर २ किदे वैय पा्हर २ | 
. नी. इह कपड़े गहने-हर रनी इह बह नेतेने हर २ 
दोहा कर त्रिसकार तिसका सदा, उत्साह दिया विनाश ^ { 
अद्धि दिमाग सवनष्टकर दियो, सभ की वन गई दास ।र।नी ।. 
श्स्स दव दो आहर २ अपना श्राप गवाङट्र २ 
सच कोई हलका देखे-दर २ नी भे ्रिसेन लेखे-हर २ 
= । £ त तां सोरे जोसे-हर २ कपडे गहने पासे-दर २ 
कः ०. नहीं तेरा-दर २ पक्का नां ला डेरा-हर २ 
 ज्थि जमी जाईहर २ मेरा कुछ नहीं माई-हर २ 
दिले दुख स॒बहुतेरा-हर २ इहा कुख॒नहीं मेराःदर २ 
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दीह धड़ इ सव यदी विचार, इसका कोजे धार | 

दे रं इसको वस्र थोडा, षर ते कीजे बार।४। नी 
दिदि पड चार-हर २ धर से कोनी वारहरः २ 
शरभे दास निहारी-हर २ नी यह वहू विचारी-हर २ 
नी अं देखे पृत्तर-हर २ नी वह मारे लितरदर २ 


९ 


4, - न 


खवरे स्या वनेगी-हरर मेरे सिर चदृगी-हर २. 


इर २ उमर गत्राई्हरर, अपना आप युल्हरर 
नी इक सास जिटानी-हर२, भिनकां देषे दिरानी-हरर 
मालिक ख'ह नहीं लदा-हर२, अपने सुख को चांहदा-दरर 
दोहा देख देख गुण जनों के, मन मँ उपजी शान्त । 
मिलवे फो चित न चह, किन्तु मिट गईं मान्त ॥*॥ 
नीरे क्यों बिहार सी, नी में किथे श्राह सी। 


कहां ऋषिकेश हमारा है, यह तो यवन द्वारा हे। 


दिलि मे हश्रा विराग-हरर, शि जाबा भागहर र 
न कोः चमा लागे-हरर, मन सत्संग न्‌ भाग.हः ९ 
मेरे देव के लक्तए३ए८ २, धके अन्दर इन र. 
न॒ कोड रोरी देव-हर २ ्रपनी सेवालेव-हर २ 
इक भगवान प्यारा-हर २ तेन्‌ यही अधारहरं २ 
द्ध मलाई 
मेनं आन खिलार्वहरं २, दल मे धीर बंधर्बे-हर २. 


॥ 


पेड-दरं २, सब दुनियां को प्रहर २ 


2 


६ 






४ एक मरह्म के दो प्रति विम्ब-हर२, पाया अविद्या मई सनिम्ब-हर 


इक चान्त खनो त॒म प्यारी-हर२, नहीं होवे फिर तु खवारी-हर९ 


समे हे इक वेद्‌ प्रमाश-हर२ दत्त एक दो प॑ली जानः दर| ` 













न २१ # | = ~ 
{हिं न्‌ च {4 न > यं ‰* 4 क ४» > द जथ छे च २.9 ति 
दहा ईम चत्‌ कर दिया, वने दुख को गान । ` 4 
4 * ^ „* 


कृ गदितं अध र्‌ [सि >) ववद को ६2 -= ९ ८, [ 
ट युक्त अच ज्ञान फ, सुन छं धर फे ध्यान ॥ नीप 

ल 364 ञं क क 4, न 9. ल "= | 
| पिता ज । नं जो खला थी, गरु ज नै जो बतलाईथी।। 
च ते ४ ५, भ शीं जञ क न न 9. अः क ५ | 
मनँ वतं क दख जो, जीवन भ्रषल करेगी सो। 


सतगुरु बिना न होवे ज्ञान-हर २ इदं वेद शाश्च प्रपारहरर ` । 
जो यह चंगी हषे अ्राप-हर २, सास शखर को माई वाप-हरः | 
यदि यह अपना त्रापं गवाय-हर ५ पति प्रसन्न छरे मन लाय-ह९ 
निजानन्द मँ मज उडाय-हर २ दुख कसेश नजरी न च्राय-हए| 
युक्ति एक बताऊ मेन-हर २ जेत सममे सेरी सैन-हर २. 
दोहा ` निवन सुश्रक्र सिवन गुन, जहा नीयां पन्त । 
ह तेय भना वे फर, तो वस आरवी न्त ॥ 

मे सत्संग विच श्राई जी, सन्दर बुक प॑ जी । 

यदि तुम यहि कमावोगी, तौ निश्चे खख को पावोगी॥ | 

सुन प्यारी दृष्टान्त इक सार-हर२, जिरें देसलो र्म विचार हरः 
एक उदर मे दोना आये-हर२, लडकी लडका नाम फहाये-हर 
भिन्न २. इससे व्यवहारः हर .२, यह देखा सव में प्रचारह| 


इका इश समान पहचान-हर२, लड़की जीव रूप को जान-दर२ | 


इ 


प 


व... ५ क क्ट । = 
9 "^ - ^ ~ 1 1 र कय कक यो अ ता श 


(~ । 
दहा भयशेइक दी सदा द्वितीय कमं प्रधान । 
 सष्दी सदा प्रकाश है, प्रति विम्ब सात कोमान हुन मं 
मै शरे बहन सै प्यार-हर२, जीव रहे ईश्वरं आधार हर २ 


र 


हाथ भाईके है घर वार-हर२, ईश्वर के हथ हे संसारहर २ . 


मष्ट घर सै देत निकाल-हर२, ईश्वर जन्म मरण को चालहर१ 
वहस जी भाई को चाहर, माई तिसको षर लें अहे-हरर . 
रा्ी ऊ ञुगतन हाश-हर २, देख लो तुम जीव वीचारा-हर२ 
 मग्ती करे ईश्वर की जव ही-हरर, अपना श्राप दिखावे तेव शै-हरर 
पिता हकार ममता है माई-हर२, शद्ध विचारं बनावो भाईइरर्‌ 
रविधा उपाधि कहावे जो$&ह२२, लैप्रति विस्व साक्ती का सोदरर 
जीव संज्ञा नाम कहाबे-हरर, जव वह पना च्राप मिाकरेहरर 
तव वह सान्ती मे मिल जातर-हर२, साकी ब्रह अभेद कहावे-हरर 
लेद्ा साहनी ओर व्रह्म को, रहे सदा अभेद । 
गू कृषा से पाइये, महश मिटे सव खेद ॥ € 
हश मे शान्ति पाई जी, पेन दियो वधाई जी । 
मेन्‌" दियो वधाई जी, जीवन युक्ति ई जी ॥ 


| 








भजन ५४ = 
सु+ जिद निमाणी जी, सव दसा हाल मेँ खोल कै !टे 


द खाना इस दुनियां का मारी, कई दुषो से भरिया । 

८ मोरासी | । ६ < 
लम्बी कैद चौरासी लख कौ, सब कोई इससे डरया । 
कई जन्म विताय जी" जेहलां विच जिदड़ी न्‌ रोले ।९।खन। 


ः १ (+ 
ऋ 


५ † म 
र गि = य्‌ & व र 
शख चारासी कोर डय, इख ऊह ख : देय! वनियां | 


| भ 04०१ अ 
सेन घूलां की सौना पड़ेगा, पैः बेडियः हथ हः 4 
रि [$ द ९ =, ५ ट च 
नालि जमदृत उरि जीन, लै जदि खन नयोड़ ॐ ।२सुन्‌। | 





#. 


ॐ द्राजा निलन वाला, से गी दश वहां भरिया । 
देख केदी दा मन ललचाद्‌, धर धड जदा फडिया। ¶ 
` पदों प्तदि जी, धिषयांपिच निद श रेड के (३सुना | 
इस दरवाजे बिच स्वाबी, वैठा दरवार लगाङ्के। 
देख मिसल न्‌" फैसला करदा, कैद न्‌" सया क । 
फल मिलदे जादे जी-हां, कर्मा दी शटड़ी खोल कै ।४सुन | 
जेतुः एश वहारं छोड, बेडा कड्या तोड | | 
पा पलड़ा गल विच अपने, गुरं आगे हथ जोड़ | 
जन्द्रे खुल जादं जी-हां जय तप दिया जियां रोड के ।५।सुन 
ईस दज तिव बतेरे, तैन्‌' ठग लुटेरे गिते । 
मूं लोग उन्हां दियां गला, सन खन दसदे खिलदे। ` | 
` जा चतुर लव जदि जौदा, ठगां तों खड़ा मोड कै ।+ हुन । 
इ तन विच मिल दे जी, तेरी कैद छंडावन वाले । 
धफतं वकल गरीवां दे, दुख ददं॑मिटावन वाले | 
जी बो सन्त कादे जी-हा, त्‌" अर करीं हथ जोड के।७।सुन । 
लख चौरासी भटक २, नर जन्म मसीं हथ श्राया | 
मानुष जन्म अनमोलक हीरा, विषयां बिच रुलाया | 
धोखे विच आदे जीद, तिप पि अशत चोड के ।८सुन' | 


1 











ज = केम नः ॐ = ऋ 
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( +र) 


हो इक दश्याजर सुन्दर, अखं खोल जुरा तु बीवा । 
गली अन्धे लने तद, तेन्‌ इथं ही मिली दीवा । 
प्रदर्श दिखादं जहा, इहो दसखाजा खोल के ।६।सुन 
हस प्रञ दे दिदार करावन) बाले सतगुरु प्मारे । 
मेद उन्दां दी मिलदी नांदी, शीश चरण पर॒ धारे । 
दख काटन हारे जीरा, अशत पिलादे थोल क।१०सुन 
न बलिष्ारी जसं उन्दां ते, जिन्होंने दशं कराया । | 
जन्प पर्ण दा ओौखा पेडा, जिन्दो ने शरान सकाया। 
मे सूडदी जादी न, कद लीता रवाह ट्टोल क।११।सुन 
राग द्वेष की पीक निकाली, छुरी वैराग करेला । 
तत्व मसि इह शब्द्‌ सुनाकर, धाव भेद का मेला । 
फिर पडी लगाई जी-हां. इक तत्त दिया निचोड ।१२।य्‌न 
भूल न जां इस नुसते को, फिर मी काम कभीच्रवि। 
जो जज्ञा पूष तमसे, तिस को भी सम्र्वे। ` 
जी बहनां ज्रसली लसखा जी, महेश्वरी कदे हथ जोड क।१३।खन 
भजन ५१५ | । 


र ८ 


हीरा श्रनमोल जन्मा, चथा न खोदा जाई। ५ 
अनित पदार्थं सारे, मन तो युलादा जाई ॥टक॥ 
राह नू चोड प्यारी, ध्या न॒. रोदः बारी ॥ 
इको भगवान सच्चा, दिल न्‌ ल्गादी नई । दीरा० ।१ 
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कये (५ त, । क नू नकुष्नु न्य [9 षु ¬ 
भण्वान नमान्द्र वसे श्ण न जषना वसे श्र 
^~ = पुरे अन्दर ध पा १ | ॥ : 
चत इ पजं ०८९, प्यर्‌ द दशन प्‌! ६ । हरा०।१ । 


१ ल «^ कः न ४ त (^\+ 
जगत चू यल्ल जरा, प्रम ६ ८५९ जावा | 


=, श स्‌ म पेष च न | | 
इको हौ ईश्वर सय मे, प्रम गडंदीः जई । हीरा०।३ 1 


ग्रषली जो काथ भैना; उस्रा ना याष लैना। 1 

। हीरा० ।४। 

धोखे इह देवन शरे, इनसे दर री किनारे 
ईश्वर है पक्का नाता, उसी से प्रेम बड़ाई | हीरा०।५। 

पल लिन दा संभृ तेरा, जिना विच लायादडेरा। 
यार तो जाना होगा, सच्ची दरगाह माई । हीरा ।६। ` | 

किसे न्‌ शृ न श्रली, अपना ही रहीं सात्ती। । 

जिस फिसे तरां पदेश, पलड़ा छुडांदी जाई । दीरा०।५ ॥ 

| भजन ५६ । 

वे मनुं लाल ह्थां विचों डिग पिया, तेरे की हथ ्रवेग।। 
बथा मानुष जन्म गवाया, पश्चाताप दही श्वेगा।२ेक्‌॥ । 
जे सत पुकषां दी संगत दषे, ब्रथा वक्रकभीन खोवे। ` 
आत्म ज्ञान उन्हां तो सेवे, पिर मन शान्ति पावेगा | वे० ।१। 
` सतुरु चरणां ते शीश निवा, सच्चे दिल से सेव कमाई । 
अमोलक समय दी कीमत पाई, गिया फिर हथ नहीं आवेगा ।बे०।२। 

` किस्मत नाल मिला सत्संग, हण न पावीं इस विच भंग । 
सत गुर रंगन ज्ञान दा रंग, गूढा रंग॒ चढ़ जावेगा । वै० ।३ | | 


=) = ~ नमे न्न क नन्दनः 
भटे ह सारे नाते जिनसे तु प्रीत लज्‌ 
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न रस्‌ ४ घल नहीं पाया, तेने बहुत दा चलम कमाया | 
ग्राया हय विच लाल गवया, पदा कृ्मां नू रोवंगा । वे° ।*] 


महेशा ् जां इश्यार, सतगुरं चरणा तां बालहार्‌ । 
वेडा लिया करभे पारः गुरा सश भिक्ञा पावेगा । वे० ।६।. 
भजन ५७ 


कान्‌ दिल ला लिया, चट जग नाल तैने मूखा-दां वंदे ह। 
मूलं भी गवां लिया ह रर भी गवां लिया-्ूटे ॥2२क॥ 
इख लग माही हए बधेरे, ओवी इर गथ जन सा नी डरे। 
[ जवा निकाललिया, हां जावेगा नक्रालया -भ्‌2।९। 
ले मये पीर एकीर अमीर, धन सरः मे वड़े बलवीर । 
डेरा किसे न पालिवा, हा उर कंसे न पालिया -भूटे।२। 
री २ कर उठ २ जदि, मिसं न $ तोभी नदीं शमदि 

जीवन सला लिया, हा जीवन रुला लिया -८।२। 
अच तो सममः ते दिल कै अंधे, दानय प ग्र जग दे धंधे। 


्रपना आप अल्ला एलया' हां अपना राप ला लिया ६।४। 


(~ ¢ (~ ९ 
मोह ममता मे तेने दिन विताय, उख वा धीयं शति गवाय | 


ववद 4 ही उठा लिया -भूटे।५ 
दास महेश यह श्र गजारे, मलुष्य॒ जन्म॒ न॒ बारम्बार 

सन्ता ने समा ल्लिया, हा गरन्थां ने भी गा लिया- 16 
-@ 
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भजनं ५८ 
मेरियां पन दियां भन विच रषयः, कीरिः (1 
अकेला कर दयां उमर गुजारी, वीती गई अवानी सारी । | 
दुबल हो गई जान विचारी, शरौखियः छरियं अ) यां न।१मेरि° 
स्सा च्रानाम नहं अपया, नाको तीथं अतप तपिया | 
इख दास्या नहा जदा ट्यः, षेडियां याय रुड्या ने मिरी०।२ 
सगे रह गये वाग्‌ वगीचे, वि रह॒गये एशे गत्तीचे । ॥ ` 
अपनी हथीं कंडे वीक, तलिया आय व्रिया्ष्यां । मेरियां०।३ | 


कीते समे कम निराले, प्रथ द भगती चुडावन व्ञे। | 
खोले कोन दिलां दे तान्ते, चाधियां १ गुरहा ने | मेरियां० ।9 
वारी सफर करन दी आई, न तनं जोर न ॒पल्ले पाई । 
पिद्ली करनी चेते आई, रेरे देयां दुहाहईयां ने ।ेरियां० ।५ 
चले राही देश पराय, वारी संकट कौन मिधये। 
ङ्णता प्रस विन कोन छुडाय, लख चोरासियां आई्यां ने ।मे०।६ 
२ द्या धम इल्ल कौजे दान, परमं क्रपालू ह भगवान । ` 
` इस विध होवेगा कल्याण, क्यों नेश्षिय मनो अलाईयां ने मे०।७ 
हए भी वेला हो हश्यार बेडा प्रथु जा करसन पार। 
, महेश निश्चय दिल विच धार, अशा खड पराइयां ने ।मेरि० |८ 






जै ॥ 
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मोः कं “समय पाके, तेने काम श्या 
नं 0 छ, 
५ र ६; ॐ आज्ञा, ्रण॒ 





किया । 









~भव 


॥ वट सती ण्ठ पास, ध्यान -.जव 

¶. ` वड दुखं रै विद्या, हाथ जिगर दिया. १ # | 
 रोनो न रोव सखी, धीरज धन म॑ कीजिये। 
फल शोगना पडे जरूर कमं जोद्िया ।२। अमो०। 
रे, संयोग क्यों यहो | 
दीदे न्य चीया ।३। ममो ०) 


॥ पणे भवनि क ज्ये ॥ 1 ०१ ४ 
[धष्म्‌ अष (लशा त 


सनभ (पक्र इ प्ल्‌ 





यश्य, भिका ` अयम) सं थ) जघ तर भी 

कृरेपत न्‌ हहे स 2; दत ₹। .छ हिया ४ । अपरो०| 
॥ उपासना करौ सखी, , वेड , दिल सच्चे । 
॥ ` शपि सुन्दर महेश, एर चल वया 1*] अमो 
॥ । (9 मः 


| 
। `: च दक: दख ; बालीःयुकदी नदीं ।२क॥ ` 
सिये दः रें कणे ने, -. दुखी इख दे. हौ. भरदे ने । 
८ नाजीवदे ना दा षदे नै, भड़ी मोत भी नेड-दुकदी नही | बे । 


सखी सल विच खेडदे हसदे ने, दुखी दख गणां विच वसदे त | 


॥ 
1 


बेनर नर्द फाषियो, विन सौमेःकर्मःगति युफदी नहीं } 


प्न , खद्‌ पल . विच - युक. ;जदि, 


ॐ द 


दुख फोलके सवन. दसद ने,देखो मौत भी सान्‌ चुफदी नदर ०, 


{2 


०५ 


इ: बूट पशा पोचदे ने, दुखी वैठ इकठे सोचदेने।; ` 
पयां ` बिपता ; ते , एलां . न्‌" ` लोचदेने, 
गति कर्मा दी -कदी, स्कदी नही ।२। वे # 
















की मेड फयं असी कते न, नदे अः सदसे छार्था सीते नै। 
दिन कोहैन खख दे पीतेने, कमी नञ र (ते सदी नही ।४३ ` 


"द 
क 


134 & 9 
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श २५। २ व कन्म ~क ~ 2 ~. ॐ 
भार्‌ अपने कर्षः ङ सध = 
रि त - शः ~ ॐ क ट च पवक ` 3 ॥ न्न ध. ५ 4 न्क १ ९ 
रो 2 विथः ङ्प खश इलि ज ¡ हक) 


रज २ कै पाप कपये ने, सा ङन्टोल्ल ते अव दुखयेने। | 
ही २ गरीव स्लायने, जपने भादा तै एा दिता साल जी ।१सा० | 
कर व्लेक पसे कमाय हँ बो दीक्षारक्वष्रच्रायदहं। | 
श्ञाने बास्ते न आरान्‌ डाय हँ बखशनहार तो एक नन्दलाल् जी।रस | 
किंथे गदया उह महकल ते पाडा, सीमिन्ट ते म्‌एडर नाल चाड़या। ॥ 
वन गद्या भ्न दीयां शिया 

चाइन वालिया को ले गहईयां नाल जी ॥३ | 

यड सरत जलम कमाय ने, घला बालडे व्रक्ञ चा सगाय ने । 
भोगन वेलडे शौर मचाय ने, केन बनेगा अ्रगे दलाल जी ।४सा१ 
 खापी. के पोरा पाशि्या, हण आगरां काल निशानिर्या ¦4 
` यम दूत आवन जव प्रानियां,देखन बद्ध जवान न बाल जी ५।सा५ 
बड़े भाग जो बच के आरगये, गंगा माई की गोद को पा गये। | 


(अर) 


भजनं ६२ 
शा कर बन्दे मान, मान नहीं हर को भाता हे । 


न्‌ सश्क फी खान, श्रभिमान सवसव घटाता है | टेक 
स्यी करे अभिमान उसका तप षट जाता हे। 
यह ह पाया का जाल तपी को कपी बनाता हं ।१। त्‌° ` 
स्प धनी करे अभिमान, उसका धन षट जाता हे। 
राजा को करे कंगाल, दर दर भीख मगाता हे ।२। तू 
ग बली करे अभिमान, उस का बल लिन <ताहे। 
रावण जसे बलवान, मार कर खोज मिटाता है ।२।त्‌'°. 
विद्वान करे अभिमान, ज्ञान सव निश्फल जाता हे | 
` फ़ल विद्या मोगश्रोर मोत, दोनो मे एक न पाता ह ।४। त° 
जो दानी करे अ्रभिमान, दान का एल नहीं खाता हे । 
करे श्वर अपण दान, वली सम हारि को पाता हे ।५। त्‌" 
वहिनो तजकर के अभिमान, जो अपने ल्त को पाता हे। 
करे हाथ जोड परेश, हरि को मानन भाता है ।६। त*° 


भजन ९२ 


होवे परमादी मन॒ जो, इकान्त वेदान्त विचारा कर । टेक 
जो २ शिचा उसमे, सो मनके बीच धारा कर । ॥ १ ॥ होवे° 
तत्वं निशंय प्यारी, बुद्धि के साथ नितारा कर । ॥ २॥ होवे° 
। इश दिरोधी त्यागो, लक्त का एक सहारा कर । ॥ ३॥ होवे 
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| सार्ते। अत्न पवस, एर (चन्तन्‌ शरः कड्‌ | र्‌ ||९॥| | 
कि) 


कमे का कता गता, करिया से एद किनारः ॐर | होवे० ॥१॥ 
पन्‌ शरोर वाणी नेत्र, परदेश संयम णादौ करं | होषवे° ॥६॥ । 
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चुपकर २ चुक्रं वे--पन-- दुपङ्र २ सुपकर । 
चुप विच ग्रात्य सुखं दे-सना-चुषकर २ चुषर ॥२क॥ ` 
चुप कीती श्रोत इन्द्रौ नेजयदी, निन्दा द्ये बन्द वे | मना | 
चुप कीती तचा इन्द्रीने जवदी, शीतोपश करे च तंग वे राना 
चुप कीत चचु इन्द्रौ ने जव दी, दोषदृष्टि नं श्वे मन वे ३।ना| 
चुप कौती रसना इन्द्रो ने जव ही, सोम गया फिर नसं वे शुपना# 
चुप कीती प्राण इन्द्री ने जव दी, खगन्धी दशंथी हई वस वे ५।मना | 
चुप कोती वा़इन्द्री ने जवही, फगड़ा तो मिट गया तव वे ६।मना 

चुप कती पाणि इन्द्री ने जवी, सेन देन गयो भगं वे ७| मना 
चुप कती पाद इन्द्री ने जवही, इत उतं भागे नतव बे <| 
चुप कीती उपस्थ इन्द्री ने जव ही, काम का लगे न दव वे &।मना 
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रे मनत्‌ भी चुप कभी करता, द्वन्द तो मिट जाय सब वे ११।मन 
। इन्द्‌. तेरे, ने अति धवराया, सवका क्रिकर आन: बनाया | 





@ ९०८ । 


ल्वा स्रौ हे अति कोप्रल), बील न सहंदी रत वे। १४। मना 
तू तो दल चलत रोला. पाया, ब्रह्मविद्या का जी.घवराया। 
क्न को.नं देवे सुखे । ५। मना: 
विन मातः से पूत ज्ञान भी, महेश जायगा सुक वे । १६ । मना । 
| भजन ६१ त 
श्रादर्‌ दे मजबूर, जी .सईयो, त्रादत जेः. मजबूर. जी । 
ब्रह्म ये सने जीव कहाया, हो गया अव पशहूर जी सइयो ॥2क। 
बहत दिनो की पक गई आदत, नख शिख तक्र गई पूर जी मेनो । 
इसने इभ को वहुतरु लाया, थल गया अपना नूर जी सहयो ।१अ 
रति ॐोशिश कर इसको पसू, करं ॒दें चूर चूर जी भेनो। 
साभिग्री इसकी मिल जावे, तव यहं होवे दूर जी सश्यो।रच्रा 
चार साध कौ की, होवे, प्रेप.का, डंडा जरूर मेनो! 
तत्य मसि यद ला कर रगडा, कर दे चना चूर जी सइयो ।३अा 
मतगुरु कृपा जिष पर होवे, तो चं नाही दूर जी भैनो। 
मन अपने को शद्ध सल कर, शद्धा से कौ भरपूर जः सहयो। शा 
एक श्ररज मेरी. सुन लीजो, दिल.से छोड़ो गस्र॒ ओ भेनों 


रम हित से कहं मे चितः से. महेश करो मन्जूर जी सदयो । - या 
त नन 52 


व्यो छड सतं सखगया दा सग, ङस्षग वल , नसद्‌ एर्‌ ॥दक 
पोती दोड विष्टे. वल जव, वार २ त्‌ चों खवं। 
` जडः ह्या दा सग-॥१॥ इस्गव्त॥ 


+ ध 
+ 















्‌ ४ =) 


- अव्‌ त्र{६ 7 न छ नः > व न्दु 8 क | 
जव सतगुरु को शरी जावो, काथ सै सख इन जतो | 4 
। $ ह. ७. ४५ र भ ; ~» ५ नन्या + च र | 

न॒ शीवोगे दय्‌ २ इयं ॥ 

"2 पश्े ~ निराज्ञ ‹ ३ 

कोयल काग दोनों रंग क, हय दोषै क % निराज्ञे | 

$ थुल्यों द न (~ न ३. =) 3 | स ४ ॥ 
क्या युल्या दुखद्ध रम्‌ 1६! इन्दर्‌ | 

०० भरकम व्यः ६. नन श भ निराल्ञे 
लालच लगा कर दानय वाके, ६: इक्र ₹ ९६र निराजते। । 
२ 4 र द पवः  “ 
छोड़ दिया सत्सम ॥५। इदम्‌ } 


मरह जग धोखे कीहैट्ड्ी, सभि एहि पह क्षी मी | | 
ए: भजनं मै पदि भंग 1४ इग ॥ ह 
दास महेश रहीं हृशयार, जे तू" वेडा कना है पार | 
| भजन्‌ &७. 
 . चला चल ध्रुसाफीर, जगत है सराय | 
| सराय में काहे को जीया लगाथ ।२क्‌। 


यह नाते वा रिश्ते, असार है सारे । 

नकद माई वन्ध, न कोद बाप माय। {चला। 

न दे कोई नाता, पति पुत्र भूता। 
परलोक में साथी, बने जो सदाय । रचला। 


 अगतेगा सोई। 
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= 
जभते फी जः भायः, यह वच्छ की दाया) 
यहु सेर खट अशं ईंथी अष चिल्लाय । ४च्ता 
< ॐ ्‌ पेश तू $ ईम रै किनारे | 
भ 


प । र ध 
पदं अद्विःकल्द्‌, तश्च पर चय 1 चल्‌ 
3 ज [५ डः > क = न नन ~ ~) > ~ 
हः = गर ६ अनुदा इर्‌ भा नदादह्य | 
0 + व क) र टेक 
धद चङ्‌ उभे 8 4५0 बडु 2।९ 11111 ह | € 
9 > + पै च न 5 ब 
डे येद्‌" पी सिक दा दाह, सिर धुर तली गली फेरी आ 
तूः अपमः आप भवा, स्र निया दी १। ३ 
द. 4०; 14 "4५११ ६५ का स ८, स । 
< 1 य च म्ये (त क्क र्भ 
7 शट चथ डि यकः हार्‌ जया अ ग्व | 
गुन न ‰ य ॥* ह ' न घे 
१ एुच्खनयं र एर ऋद्ध, २ मगर रसा ह ज। || 
च, ठ ध {स्‌ 


स खत खड अभिमानी, असली वात उन्दयं चेन जानी। 

{ इष द्र की ग्लानि, जिन्दा नू च्छ जगदी योद वे 

सद शुर कषद आप जवानी, गल य पा विषया दी मानी । 

एं चिच कहीं आनी) इन्दं नू" रखी न गले परो ।४। वे 

ते शरण गुशं दी ल, उन्ही क उमर ससल ही गई | 

दी सारी चिन्ता गई, महेश त चर्ण गुर दे धो ।५। वे 
भजन्‌ €& 


इश्वर दे चिन्तन अन्दर, मन न्‌' लुभादा जाह । 
कटे ह सारे नाते, मन तो शसौदा जाई ॥ रेक 





¢ 
, अपन ही पण्‌द अन्दर, प्य ट्‌ दशन 
प ० + (न नी 
वप्या नू भुल जवी, नेकी ते दुह सव 


सच > क ५ बु + 
“पच्च प्राति लगाकं, -ठकंड एय्‌ 


भटे है भाई भैना, जिन 
धोखे इहं देवन सारे, इन रेत" रहः किनारे 


( १ छर 1 
लागय। {ङः सँ १। । धु तम 7 ~“ === = 
2: - € # ए © टु ह ध ¢ | ६ ् >$, ४ 


मन्द्र न मसजेद जवी, मंग नं जपन नदृष्वी | 


¢ ॐ ४८५२ 


जलं व टले न: ~र न "1 
खसम द वदरं दद्या, मेको कणं ॐ 


# 
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~ न 
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श्वर है पक्का नाता, उसी से  ।५ 
१९। न दा सम्‌ तेरा, जिनां किचि लाण डय ! 


आरन्‌ जाना प्सी, सच्ची दस्मा माई ।६। ईश्वर 


` क्सिन्‌' छलं न आरी, अपना हीं साकी | 


जस किम तरां महेश, पलड़ा लुड़ादां जाई ७] इश्वरं 
| भजनं ७० ` 
चिडियां चग ग्र जी › चण गह साशा खेत ! 
चिडियां चग भई' जी ॥ रेड 


नां कोई बाते ना रखवारा, पृ पत्ती ने वेरा डारा | 


क बचे यह खेतं।॥१॥ चिडियं ॥ 
न नीद्‌ १ ने घेरा मारी, अमी तक नहीं नीद उधारी 
खं रहा श्रचेत ।|२॥ चिडिर्यां ॥ 









न ग्म ५८ चव 
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( १०4 । 


हः २ व्वा अमोलक हीरे) काम क्रोध है चोर वे पीरे । 
सोत को लुट लेत ॥ ३ ॥ चिडियां 

वेद शस्त्र सव यदी पकारं, अव तो जाग तू नयन उधारे । 
शाहः से हीयां सेत ॥ ४ ॥ चिड्या | 

परथ स्नेही विवे तब्दारा, उसे वनाग्रो तम रखवारा । 
सै चिरागकावेत ॥ चिदि्यां॥ ` 

सुखं खन्तोप वाड लगावो, जियकर पीश्चे न॒ पञछतावो । 

मेश होवे सवेत ॥ चिडियां॥ 


र्ध 


| भजन ७१ 

ग्रात्पयं ज्ञान वके को पाया करो, ` ` 
मानुष जन्म कोः सफ़ल बनाया के ॥९क॥ 
चार २ साधनां को, जो वताते दहं गुरः 
द्रथा जिनका, देखते, तिनको सिखाते हे गुरु । ` 
 यतगुरु मज्ञा को,. मन मेजमाया करो । १।आ०. 
जीव गनौर शश का, स्वरूप जानोगे जयी । 
माया ओौरःअविा के) पड़दे को फाडोभे तव । 
महां वाकः फो, सूब राया करो । २ । आ 
अवधी शस की यही, अध्यासको दीलोडना। 
रस्सी का जव ज्ञान दवे, . सपं भूम को ५ 
चृत्तिः देः द्मध्यास से, हटाया करो} ३। आ० । 4 


व 

#: 

= 

५ 
क. 


डः यका है उ फा भिन्द दुक आकाश ` इन्द्‌ | ।- 
तिक तीन गुण हे सिध, चोकी चार वेद कर बाली ।२। सुनो | 






` सत्ती सत धातु न्यारा, रदी ठव की थाली । ३। सनो | 


सवक्ग ओ्रोर सस्थत्ञ ॐ, निशंय टो दथ अ 
भेदं सरं क दुत्त क; ईसया र 
चच्छ २ व्यष्टि है सथ, पिल धगमा ही कहे। 
बुद्धि म प्रतिषिम्ब कष्ना, जीव सन्घ फो लहें। 
समष्टि एक विराट को, एय करी । ५ आत्म ` 
ईश ब्रोर गुरु देव श्छ, की कृषा हे भान है । 
यापने पपाथ की भी, साथ इसके तानहै। 
फिर द्द्‌ च्रपरोक्त, कौ पाया यै ६ | श्रास० 
जानकर स्वस्प फो अहाद होवेभा बडा 
लोक शरोर परलोक की, लज्जा का फोडोगे षडा । 
महश सतगुरु ज फे, गुण गाया करो । ७ | श्रात्म° 
मजन्‌ ७२ | 
सुनो सतसंगनो बहनों, वरँ इक खेल न आह्ली । ३ 
र्वं ठ रग जो चारो, चिमन जग कैजो है माली ॥ठेक | 
खानी है चार जो इसमे, चराचर जीवर जिसमे । ३ 
सत ईक आत्मा तिस मं, नाम ओर रूष हे जाली ।१। सुनो | 














पजी पच तव है प्यारी छकी छे रस है धारी। | 


(~. ) 


द ववे प्रह को जानो, दहला दंस इन्द्रीयं पानो । 
छाप को पानो, बेगम माया की हे नाली ४1 सनो° 
ईश ॒है प्यारा, सकल जिसका यह पसारा । 
२६२; विचार तुम सारा, महेश मनको करो खाली ५ । सुन” 
भजन ७३ > 
सुनो सखियो कट तुम से, गुप्त एक खेल ह प्यारी 
द्रोपट भीरं बाई `ने,खेली थी जो मे प्यारी ॥2ेक 
करम शौ भगती ज्ञान तीनों शन में प्रेम को बीनो । 
प्रवल इस र॑गको चीनो, करं बादशाह को भिक्तारी १। खनो 
द्धी भी गोत सकती है, वेगम भी उससे दवती है। 
नहला दहला न रखती हे, यके को नीचा कर डारी २ । सुनो 
त्रिकी चौकी पंची लकौ, सती श्रटी नरह सकी. 
गुलामी गुल कौ भको, रंग जव प्रम है जारी ३। सुनो 
रंगं जव भगत लातेदहै प्रथु जी एर अति हं । 
मीलनी के वेर खाते रै, बली की करते रखवारी ४ । सुनो 
तरेम का रंग जव लाश्नो, न धोखा महेश तम खायो । 
शीघ्र फिर जेय को पावो, मलुष्य तन मक्त की द्वारी ५। सुनो 
= मज ०५: 
करो सत्संग दिल सच्चे, न राखो भेद तुम आली । ` 
रहना चन्द्‌ दिवकष इक तन मे होवेगी यह सरां खाली ॥2क।। 3 
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~ --~--- 





॑ ~+ ¢ ५, ^ => ४३ 
धक ^ ° रहत द नुन्के # ° ~? । ~ न व द ~ 2 =. 
[ङ्‌ यहा पहृतं 26 २, 14 ~व तभ ` ४ त्‌ ` च ि 3 
~ क १ त ् ; भ नुन्ने न तुर 9 नु+ भुज 9 १2५. क ॐ. केः । -ा 
किसी स <: ध 2. | ॐ र्‌ < 2 9 ९०३} & २६4 41२ ^ खस प १ क्रो म 
* 9 


र ४ 
9 राजे (6 न +, ५ व क यहनां ६ 
पह राजं का र समनाः सश  ददके इड बहना | 
= र $ व ^ क ५ 1 ६. 
खड्ग सत्संग से सेना, पोटी र्ते रकी २। क्रो 


ठग यह हं बहत भरीःन करना रणं दुष प्वारी | ॥ 
रहो इस से ` सदा. न्यारी, वजात. दँ दथा -गालयी ३ । करो । 
घ्रज ` ववेक ` जब ` यवे, मोह शंधकार ` षवे जावे: 1६ 
जीव पिर योक्त को पदे, भिरे सर दसं छी जाक्ली 9 । करो | 
¢ | ` ज 

मनुष्य तन्‌ का कतव्य जोई, सष्टल सत्छ॑म्‌, ३ होई. ।: | 
महेश दिल से करे कोई, श्ल मर कोकते खलो ५ । करी 
भजन्‌ ७४ 4 

विना सत्संग के प्यारी. न होती पार्‌ पह नैया ट६। 
चक्कर मोद. जाल का भारी, न साथी है दिता तैय्या । 


२ देखो पंजविं फी स्वारी, कौन तुमरा है स्खवैया १। धिना 
(दसा जत्‌ अपन नना स,दभ्रा अधम्‌ बहनो से । | 
चले 0 सव छोड सेनं से, रक्िक न पुत्र चरर मेय्या २। विना 


गोपि पर गोपियां त । नारी वृर शिता ने ही तारी | ् 
श्रा पड़ी भारी, नलछोडा संग कन्देया ४। बिना. , 


+ 





४ + ह *~ ह ` < त ॥ 
4 अ ~ ~> = व € नन 9. # 
ह" दी नि ए ४9 ग 4 [ऋ _ " प ह 


प॑त जगत सै, षीसो ससग म प्यारी ॥ 
हवे भ सिन्धू से पारी, महेश धनीशाम खिवेया ।५।बिना। 
मजन ७६ ` । | 
वट शाम नित आना जी, पिल कर सत्संग मं 2। 
दाप मी, आना संग साथना को भी लाना । 
र कर हरि गुण, गाना जी । १। मिल । 
जो २ सरत्सग मे आवे, करके सेवा मान वदाव । 
: निरमाना ` जी। २। मिल । 


अरप रहे \ | 
सीखन मे रहो हुश्याये । 


दोव न किसी के देखो प्यारी, गुण 


सव से प्रेम बढाना जी।३। मिल | 
{मल आपस मे करो विचारा वदे बुद्धि लाभ हे भारा। . 


दिल से भेद टना जी |  । मिल । 

प्रन से राग द्वेष कोखोेऽसत्संग की हान न हवे । - 
` किसी को नहीं दुखानाजी । ५। मिल । 
` संब को श्रपना आत्म जानःयही परमज्ञान की खान। 
„ . महेश रसो ठम ध्यान जी `! £ । मिल । | 

` ( मार भजन , 

। , भजन -७७ य 
मन रे काहे को पाव पसारा; चार दिन का यहा तो गुजारा चक्‌ ` 
तर सधी कूच कर डरो, ठम को गफलत । ने बयो वेरा । 

+इं जाग हन्ना “` उ्जयारा । १ पन 1 छ 














( ९ १० 4 

जग मं आरै *०। १६, तम्‌ धमं सु य हु भलाई | | 
1 ++ गुर घ 4 $, १० चकष #ि न [व ॥ |; 

उस गया बच सादाद } २ ड | ह | 
सोल गख स्‌ ट घा हेशनं , भसः ; { ट त्‌। श 4 
"2 २.) सः 1 ६ की प्राणा | 

तेरा श्य वसं कनं दर | ३ श्रम | 


£ ६ । 
्राखिर जिस दरवार मे त्नाः चया अद ~ ~ 
[खर्‌ जस दरवार म जानः, कया र ॐ <= न्याना | + 


किस गवाह का छलिया सहाय) ४ भने) | 
सारी ययु वरया दही खोई सही को$ र दग्रा होई । ॥ 

करले तुरत परेश द्िनष्य ¦ ५ अन] 

भजन ७८ 

क्या त्‌ "सोचे मूखं प्राणी, यह तो माया त्रान जानी रिक] 
एसे जान जात कौ वाया, फ दी आग्‌ बदल की खाया। म 
मन रे देख के क्यौ रमाया, चार दिवस छ है निदगानी । कवा ` 
ऋषि घुनि देव श्रवतारा, दोड़ा नहीं इसने संसारा । | 
था सेते रहे सहारा, हार चले सव राज्ञा रानी ।रक्या | 
कस भीम जसे बलवान, रावण इम्भ कर्शः पहलवान । ` | 
रहा न उनका नाम निशान, लेखा करते रहे ये जवानी | क्या 
अव भी समय चूक न जावो, महेश अन्त समय पहछताश्रो। 
डरा उत्तरा खणड मे लाग्रो, कह गये उधो से कृष्ण ज्ञानी ।४क्या | 
द प 4 
दुख रहित सदा श्यानन्द, आत्म आनन्द पायेगे। | 
अवर जान्यो अपना आपः न इसफो कभी अुला्येगे रेक | 


~? 


$= 







~ ' 
2, 


(= ९९१) 


पल्ली कृषा पिता की, गुरू मेल करा दिया! ` 
र पनं सै मदद करके, धन को लुटा दिया । 

भे उपकार को, केसे थला्ंगे । १। दुख°। 
जदाः था नाम उनका, तिस को सफल फिया। 
४ प्रैत राप श्रमोल, सव नगरी को तार दिया। 
तिन की कृपा अपार जो, सव को सुनायगे । २ दुख०। ` 
दे दे करं सद उपदेश, मेरे मन कों च्छ किया। 
पाकर बह्म विद्या को, घुम जगा दिया । 
देसे व्रह्म वेता जन्म पिता की, शोभा गार्यगे । ३ । दुख०। 
श्री पाता देवी द्रौपदी, तन मन लगा दिया। 
दुनियां की लज्जा छोडकर, यु को प्रा दिया । 
धन्‌ २ पिता ओर माता पर, बलहारे जायंगे । ४। दुख°। 
टूट धनको देकरके, सब को हंडा दिया । 
दुनिया के दख सुख से, अको बचा दिया । 
क्री कृपा महेश प्र, कभी न शलायगे । ५। दख०। 

भजन ८° | 

चिदानन्दं विदानन्द, चिदानन्दं गा्यगे । 
हर शल मे अलमस्त, सच्चिदानन्द गायंगे ॥2ेक।। 
यह वण तण पवेत, पार ब्रह्म दीखता हे जो । ह ~ 
सो स्वरूप मेरा है, निश्चय करगे सो ॐ. 
गुरु देव की. पा से, छनाते जायेगे । १ । बिदा०। ¦ 


च 

















( "8२, 
«~ सृ 9 न्न्य ग ~" त न + प {त 
जनका का कटक से, पव्‌ - खद प्ल } 


~, 5 क खिल 

[रस्‌ आः सु े ८२) ५९१ त वरन्‌ खला | 
नकि क 

(तन ‰ ता गति हर दय 81, हय गाद्‌ जायभ) २ | [प्‌ 


(क 


वताई्‌ युक्ति एक जौ, यल श्र मे सो। 
नपरता अपता शओ्रोसा, योर स्वस्व हो ~ 
पाच.कोश से न्यारा; सत्ती कदलायेगे ¦ ३ | विहा | 
द्ह तीन सेः त्रलहदा, जिदको पुरं वेद। 
परम धाम. यही है, इका जो जके भेद। 
, युश्देव कौ आज्ञा. से, - वताते जायेमे । ४ | चिदा०। 
सतगुर्‌ कृपा कटच्तेः ` महेश उशी हमेश। 
न पोदं एकं च्पनो, न कोई एक देश। 
चारौ दीङटजमीर है, जहां २ भमी जयंगे। ४। चिदा०| | 
(श्री १०८ स्वामी महां पुरूषजी की जीवनी) 
भरौ संत सभा के भानुरस्वामी महां पुरुप प्रधान । 
| भेष भूषण परम सुजान, स्वामी महां पुरूष प्रधान -॥९क्‌॥ 
अनन केवर आप॒ चलाते, जो २ आते सो राजी जाते। = 
1 छ करते एक २ का ध्यान । १। स्वामी०। | 
` उन्होने प्र षकार कमाया, साधू सेवा तनः मनः लाया । 
` “स्वको देते श्राद्रं मान । २। स्वामी०। ए. 
धीरज की थे वहः खान, रते थे बहुतः निरमाण । | 
` ` चौरो कोषदेतेथे मान।।३। खामी | 





(@ १११२ 


¢ घर अन्न तत्र काउठाया, स्वासो तक अन निभाया। 
छव खा चुके तो छोड प्राण ।स्वामी० ।४ 
दशं करन को आते, करके दशन बहुत सरहाते। 
ऊहते साधू परम सुजान । स्वामी० ।४ 

र पुरुप, गरीव अमीर, सबको देत बंधाय धीर। ` 

उनम यही अ्रलीकिक ज्ञान ।स्वामी ०।६ 

उन्हों ने सवर प्याला पीता, युखसे वचन न कोई कीता। 
उसत्त करते, सव विद्वान । स्वामी० 1७ 

दरिदार में सप्त सरोवर, किया कमलदास मनोहर । 
तिस इषिया के थे निशान।स्वामी० ।८ 

जो करे विरुद्री भारी, पलट न दह उत्तर हक वारी। 
साधू स्वभाव किमा फो खान ।8स्वामी° 

यत्री.महेश्वरी अजं गुजारे,नयनों कौ रोशनी दिल के सहारे। 


जाऊं मे चरणो पर इरवान ।१० स्वामी ` 
भजन ८१ द 
सत गुरु. दी शरान बचाव यमने बहि पकड़ी, 
य्रीर न कोई छड़वे दां ने आ जकडी॥टक्‌॥ ` 
था श्रवण हरि भक्ति न कीनी, पूरे गरु की शरण न लीनी । 
सिर धुन २ कर पलतावं ।१। यमनं 8 त 
र डर जदि लोकी सारे, धीयं पुतर वीरं पियारे। 


रि 


सम नू पिया बुलबे ।२। यमने 





साथ न । ३! 

रात अन्धेरी चोर पड़सी, को न तेरा पित्तर होषी। 
पिथां. मोह फैले 9] यमने 

जग मुं बहुत लुटेरे फिरदे, शख ओं मीठा खोट हिरे। 
गुशी . मार लमावे ।५ यमने 


संगं साथो कों साथ न जावे, भूं टेव मन भरमावे। 
निकरट न दुं शादे ।६। यमने ५ 
सोहा दस्त बदस्ती करना, महेश किसी से मृल न इरना। 
यह घाटा कर दिखलाबे ।७ यभन 1 

्‌ भजन ८२ 
प्रीतम तेन्‌ कोई दूर नदी, पर प्रीत कमानी श्नौखी है । | 
सब दुनियां प्रीत लगादी है, एर प्रीत निभानी गौली है।2द। 
रथ नाल प्रीत लगा करके, अते दिजर दी धूनी रमा करके। | 
-इस मन को खाक घना करै, तन भस्म रमानी ओौखी है ।१ | 
० ई मिह विच दानारल दा ए, तद्‌ जाके फलदा ूलदा ए ।¶ 
ईकसूपहयो जादा कुल दा ए, पर हस्ती मिनी ओौखी है । २१० | 
सव प्रेमी वन २ वेदे नी, दिन रात अनलहक केहदे नी। | 
` मन्छर दी वागन शली ते, जिद्ड़ी लटकानी ओओौखी है ।३। प्र" | 
क रः महर्वरानन्द्‌ जी दंसिया ए जव देख छरी न" हसिया.ए | । 
 -भरीतम दा पाना सौखा है, पर्‌ खल लवानी श्रौखी है ।४ प्र° |® 

























मेरे दिल मे हमेशा पदी आ्रारलूहै, ` 


419 1 = ~. 
< स ~) 


† ईदरत पर वालिदार स्यौ न जारः, 

प्त पचे मं रंग भेरी खश्‌ है। २ मेरे 
जलवे दुनियां कै सम सैव अभे मेरे 
अवक नजुरममेरे स्माया हीत्‌" है।३। मेरे 
खलू जो खं हरतरफ तृदीतृदहं, : 
मृद्‌ जौश्खे दिदिव्य्‌ फछास्य्‌' हं। ४ | मेरे 

हं पूणं न ॒दीखे विना सत गुं के, 

यहे माया हे वेदों ममां शह है।१५। मेरे 
रू किससे सहिमा तेरी मेरे मो | 
महेश के प्यारे दिखि स्वरू है।\। मेरे . 
| ¢ `: अनन्‌ ५४. ७ | 
न जीव संखे-यह जग छंड ते नू जानी पड़ा हां हां जाना पड़ा 
दृह भ्दी दे नाल-लभ करते न्‌ भरमानां पड़ा ह, दां मरमाना षड्‌! 
क्रगदर स्म मया था वाजास्सोदा ना का फलिया | हां 
टि ठग वेडे परिवास्पजी नू खो ` चलिया । हां 
॥ देवेगां व्णेत्‌ जवावप्रु जव - प्नभे । दहा 
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ड मोह जे मोक्त नु" दावना जी । 


१ ^ । ऋ ० ए च 
॥ ह ~ ~ मेह मुक्ति ‡ 
। ओ प ५ मनुष्य ॥ ऋ थ 
4 नै ॥ { # + वार्‌ केवे। 4 ई ॐ "कः ¶ 
द ५ 9. छ: गि क र, ९५.५4 ^ त ४ ८ ५.4 तन ३ अः के .- वे & ‰ । > 
र न ~ 9 + ~ क ट न :1 
~~~ क ए ५ । ॐ 
( प 9 क न न = 
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| जग धोखे की ष्टी है-जितं कर को$ मरां | ह 
धोखे भे सभ चले गये-जित प्र ता स्मेर चकिया । 
न आवी धोखे प-महेश तु सखोल शअखियां 
गुड़ मखा न वन जवी, यह अग्‌ है परखियां } ह 
सुन जीव सखे यह जग छद्‌ ते नू" जाना पड़! हं जाना पड़ 


नाम जयलेत्‌ 


त्‌ ता आया स्वप्नं वाली रातदावे 
बन वेठां जगत वाली जात दा वै) 


इनां पिषयां तो मन जव स्कदा वे 






५ 


पजन द 
॥ 


~ ~ = सारे ् [स्‌ र न [9 
भट कण्डं ट कारं धसर दे जी, 
त्‌ दष्श 


पन चोर ते नू" लुट पारदे जी।र भटे 
उर उतश. खण्ड वल्ल जावना जी = 


क ह) 
^ 1 


कव पेचे किनारे प्र द्वार जी । ३ । 


रोवे महेश तु हसदा वे । 





(1 
भजन ८६ 
देख विगाना है परदेसी, त्‌' हशयार हो जा। 


गफलत नींद्र त्याग असार, खवर दार हो जा । क! ` 


यहे तन ह जिव ग्रो का मोती. हवा लगे उड़ जाय । 

कोई न किसी का मित्र वनद, माता पिता सत भाय। 
भृटा प्यार न होजा ।१।त्‌ 

छी आये वृत प्र वे, सुबाह होय उड़ जाय | 

इह कृटभ्बी हं राह गुजरू, इन में प्यार न पाय | 
देखो धोखा न ही जा ।२।तु 


सूये की प्रीती एूल सिम्बल से, रुई को देख पताया। 
रोया हे सिर मार २ कर, वह एल कां लकाया । 
मन॒ प्तिः होना ।३।त्‌ 


जोवन जश्मानी श्न अंधयारी, पायो मे लिपटा जाय। ` 
भे बेली कोई न वन दा; उसको ओन हुडाये । 
हण तां चौकस दोजा । ४।त्‌' 


दास पह ५ कहे सनो परिय बहनो, बेडा चक्कर खाय। 
गुरु मलाह पिते जो एरा, उस को पार लंघाय | 
लवा 
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ससर्नं ७ 4 
धतो को मति मेरेमनुत्रा, च्‌ व्री पति दे.रे।॥ 
सिर अपने पे धृप लवा, पथी को छाया देते रे पनु ।१। तू 
जो को रवि वाण चले, आरामे स एल देते रे सन्या।२। तू 
मना ।३।त्‌ ° 

जनत मरं भर॑पन जीवे, एेसे योम कषे रे मनुश्रा |४। प 
दास महेश कठिन यह सीदरी- गुह कृषा से पावे २ मनृश्रा।५। तू'4 


श 
0 रत से कन्त 9 ~ (8 
लके कुटादौ फारन स। धा) ९ लभा न्‌ कृहतंर 












{जन्‌ ट 
षम रना गृहस्थी चन कै पकीरी चंगी हेदी दे | | 


2 
भ न 
© 


फवगरा एकर लोक कपाटे, डेरा अंगुले । 
जीवन छक्ति दा ख पादे, ककरी 1१ कीर | 
फकरी करिये मन नू मार, कृशियि आ्रात्म दा विचार॥ | 
मन विच सत सन्तोष नूः धार्‌, पकीरी। २ की | 
रथस त्यागा स्वामी रमि, टीरी विच द्विया विश्राम । | 
उने बहुत मिला आराम, फकीरी । ३ की० | 
बहनां चल वसिए उस देश, पन के दूर होवें कलेश । + 
ब्रह्मानन्द मिले महेश, एकीरी चंगी होदी ए । ४ की° | 
६. ` भजन ८8 ्‌ | 
¦ ग्रसी कमं करिये निष्काम, पन साडे शद्धदहौ जाैगे। | 
. ` (| करिष भेम दा जाप, प्रथु जी फिर दशो दिखदंभे ।2क्‌॥ | 












[ ९४९ 


ठन नरी मन हं मन्दिर, परेश्वरं निश्के अन्दर। 
दलं सार कर सत्संग) इस धिध आत्म पावोगे।.१ असी° 
| ब्रहिरदा क्या केरं सफाई अन्दर रागं द्वेष. दी काई। 
॥ . छरा अन्दर कूड़ा साठ, प्रथु जी फिर नज॒री आवंगे | २ असी° 
| जे तेन्‌ प्रभु षिलन दा चो, सत्संग जक्गि दर्शन या। 
| मलन दा रा, भजनं दौ रीतं वत्तावेभे । ३ श्रसी° 
सत्सम करिएश्चद्रा धार, बेडा होवे जल्दी पार। 
तन्‌ पन धन द उन्हां तो बार, महेश जो दशं दिखावेगे । ४ असी 
भजनं ३ ° 
मारां गिरधर शाम गुण गबदी, 
कृष्ण चरणों मं सीस निवांबदी ।२ेक्‌॥ 
` राशे जहर प्याला जदो भेजिया, मीरां रसत कफे पी लिया । 
्‌ ननद देख २ षवरावदी ।१} मीरा० 
राणे सपं डञ्वी विच भेजिया, मीरा हार जान गल्ल पालिया । 
वटी ननद पड शरमविदी ।२। पीरां० 
मीरां ध्यान देकर दखिया, शालग्राम हारः विच पेखिया } 
* ` दृशेन ननद अपनी को करावदी ।३। मीरा 
सासं थभ्वे के साथ जव बांधिया, मीरां गिरधर नाम अरांधिया। 
मीरा शाप दे पन विच अआविदी ।४। पीरां० 
चक्की सासने जव पिसवाई, नाम जपदी कृष कन्हाई। 
बट स्थि ष्ण करो पविदी | ` | मरां ० कः 


६... 
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राणा कर उपाय सवं इारिया, पीरा 
मीशं पति दरण शीस ५ 

महेश यदी दीति सखद है, नञ भादं 
सतगुर बान पुकिति आवटी 

भेञन्‌ ६१ 
गरष 


९१ 












हण मेरी भी सु ¡ दे शरे सिस्य ! | 
` युग २ भगतां दो रला करदे, आन सवारे काज ।२क्‌॥ हृ | 
भूव दौ सुन लः प्रहाद दी सुन लईै, द्रौपदी दी शी लाजा १। इण० + 


गनका तारी धको तारा, जल इवतं गजर ।२। हुण० 
भीलनी कवेर सुदामा के त॑दल, गाय प्रषु वरसी के काज |३। हण ० | 
साग विद्र केषर का खाया, छंड दुर्योधन रज ।४। हण ( 
खटी लसी गोपियों की भाई, न भाया रक मी का साज ।५। हुश° 
मीरा प्रु गिरधर नागर, महेश न करते किसी को नाराज ।६। हण० ` | 
नजन & २ | 

है कोन मारने वाला, जव राम चनद्रर्खप्राला॥क॥ ` | 
जल इवत गजराज बचाया, यह संसार राम की पाया ।। 
„& राम करे प्रतिपाला ॥१॥ है ॥  * 
रामनाम को धुनो लगबोःराम २ कह यक्रद पावो [| 
राम दी बोडन बाला ॥२॥ है ॥ ब 
 गीध अरजामिल तार दयि जव.पीपा गनका पार किये सव | 
 जपराम नाम की माला ॥३॥ है॥ | 





( ` १ | 


भस अहिल्या सदनं कसाई, राम जपने से मुक्ति पाई । 
जपं राघव दीन दयाला ॥४॥ हे ॥ 
वं विभीष्‌ राज वेटाए, निद हो कर शरणी आय 
| थे भगत प्रेम मे ग्रला ॥५॥ हे ॥ 
चानर्‌ री उतारे मव से, मेरी शुद्धकरो प्रु अव से। 
महेशा राम भृपाल्ला ॥६॥ है ॥ 
भजन &३ 
शपजौ भगतों कै रलपाज्ञ, बेडा षर लगाने वात्ते ॥2क्‌॥ 
कमा बाई की खिचड़ी खाई, भीलनी तेरे मन को भाई। 
जू बेर जा कर खाये, भगतों के पान वने वाल्ञे।१ राम 
टुशासन दुष्ट ने चीर उतारे दोपदी रो २ कर अरज गुजारे। 
लज्या शाम है हथ तुम्हारे, चीर अनगिनत बहाने बाले ।२। राम 
परगतं प्रेहाद कष्टं सहाश, पिता भय दिखला कर हारा । 
तेरा नाप न उसने विसार, खम्बरे से प्रकट होने बाले।२। राम 
तुमने भगत सुदामा तरे, तिस के कटे दणि सारे ` 
सव पिर के कष्ट निवारे, पनसा पूरी कराने बाजे ।४। राम 
रचने करी तपस्या भारी, जड से हिल गई प्रथ्वी सारी। . 
होगये प्रगट धनुष के धारी, आलहा पदवी देने बाले ।५। राम्‌ 
नरसी भगत के भात भराये, हरि सबल शाह बन आये। 
सारे देख २ हषे, यश नरसी को देने बाले।३। राम ` 


(न 





न्क श्ट # व च "क त नेन्न [2 अके नः कम) 9 8 

ग्ज गना सना वद, नायं भगत ट्‌ साज ॑ 
~> ५५ ग 2- 9 ¢. ज "> सष न ने ~ ह । 
नया सयदा परि लवाई, दानां नाथे इष्ने सिं ।७ राम । 





८ ख य | न 
दसा खडा हतर दर, बनती शरक अजे {जार । 

व धर बा यञ्ज चना = ` थि >: 
चस अवगुण सर्‌ सार, महस्‌ चरसे ता बलिहार ।८। राप. | 


जं ग ५। ८ | र = श । 8 कक न्क न्थ ष) क न । ८ 
तन बेडा ओव सरण, विना शप व. उतेश्ड पारी । 


४ (~ म ५ र (. न वा २ त ॥ 
कैर कृपा धनुष फ धरी, भव सचे कार उततारेने।१। असी | 
यदि रम से द्रोह कमानो, पृखेत्‌' नहीं सुख पराना। | 


यन भगत लोक रिशाना, शान्ति थी न पावेभे ।२। अपी + 
प्ट. धा अपने साथ) वह षडे कुषालू नाथ । 
छोड़ कपट शरण त' ज, प्रे की भित्ता पायेगे।३। असी 
हाथ जोड कहै महेश, कर सिपन राम इमेश। . 
तेरे काटः जाये कलेश, चौरासी प्रन जप्रेगा ।४। त्रस 
` सप्तश्लोकी गीता 
श्रोमित्यकाच्तरं वद्य व्यादहरन्मामनुस्परत्‌ । 
यः प्रयाति त्यजन्देहं, स याति परमां गतिम्‌ ॥१॥ 
स्थाने हृषीकेश तव प्रकीर्या, जगलसहष्य त्यतुर्ञ्यते चं। | 
रासि भीतानि दिशो द्रवन्ति, सवं नमस्यान्ति चःसिद्ध संषा।॥२॥ | 






( १२३. 


सनतः पाशिषादं॑तत्सव॑तोऽक्तशिरो खम्‌ । 

सवतः श्रुतिमल्लोके सव॑मादृत्य तिष्ठति ॥२॥ 
रवि पुराण यदुशाशितार, मणोरणी्यां समनुस्परेयः ॥ 
ठस्य धातारमचिन्त्वरूपमादित्यवणं तमसः परस्तात्‌ ॥४॥ 

उध्व॑मृलमधः शाखमश्वत्थं ब्राहुश्व्ययम्‌ । 

छन्दांसि यस्य धणानि यस्तं वेद स वेद वित्‌ ॥५॥ “ 
सवस्य चाहं हदि सनिविष्टो मत्तः स्मरति्ञानमयोहनं च । 
वेदश्च सगरदमेद वेधो वेदान्त कद्र दविदेवं चाहम्‌ ॥६£॥ 

पन्ना मव सद्धकषतौ माजी पां नप्र । 

मपिवे्यसि युक्तैव मात्मानं पत्परायणः॥७॥ 

( चतुः श्लोक भागवत ) 

ज्ञानं परम गृहुयं मे यदं विज्ञान समन्वितम्‌, 

सरहस्यं तदङ्क च गृहाण गदितं मया ॥ 

यावान यथाभावो यद्‌ रूप ग॒ण क्कः , 

तथैव तत्व विज्ञानमस्त॒॒ते पदनुग्रहात । १. 

ग्रहमेवास मेवाग्रे नान्यद ॒यत्सदसदात्मकमू, 

पृश्चादहे यदेतच्च योऽवशिष्येत सोऽस्म्यहभ्‌। ` 

तेऽथ यजरतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि, ` 
तद्‌ विन्ादात्मनो मायाम्‌ यथा भासो यथातमः ।२ 


( २१२४ 


यथा पहान्ति भूतानि 
प्राविष्टान्य प्रविष्टानि तथ 
एतावदेव जिज्ञास्यम्‌ तत्वजिङ्ञासुतपम 
अन्वय व्यतिरेकाभ्यां सत्स्यति यं 
एतन्मतं समातिष्ठ द्ररेश 
भवात्‌ फृल्पं ॥विकनल्पेष न्‌ ¢ ्‌ 
दाति श्रीमद्भागवते सहाधुरारेऽ्टादश्च साह्वया 
संहितायां वैयासिक्यां द्वितीय सकन्धे चतुःरलोकीभागवतं 
समाप्तम्‌ ॥४॥ 





विष्णुं सदशन 
शम रामेति रगेति, रमे रामे सनोहसे | 
सहस्त्र नाम ततुल्यम्‌, राय नाम वरानने ॥ 
एक श्लोकी राभायश 
आद्‌ राम तपा बनादि गमनं, हत्वा रगं काञ्चनं 
` बरदह हरणं जटायू मरणं; सुग्रीव संभाषणम्‌ । 
बाली तिदेरनं सयुर तरणं, लंका पुरी दाहनं 
` पश्चाद्रावण इम्भ करण हननं चैत द्विरामायणम्‌ | 
= <  (जनिगण कीतन) 
, चिदानन्दं हो । 







(=) ह 


¡ तो चिदानन्दः श्रौर पत जनों | ` 


हर दाल मे अलमस्त, सच्चिदानन्द जानें ॥२॥ 
चिदानन्द चिदानन्द्‌, पुकारा करगे । 
श्री भंगा भिलंगना, के मध फ्िगे ॥२॥ 
है दही चिदानन्द, जगत मत जानो । 
वास्‌, देव विश्वं मतं मानो ॥४॥ 


५९ 
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॥ कति 


॥ 


। ` = 
॥ 
न 


कुष्ण राम गोबिन्द, हरे पुरारे । 
सभी नाम सच्चिदानन्द पुकारे ॥५॥ . 


सम॒ खयो एक चिदानन्द स 


चिदानन्द बाहिर नदीं कोई भाई ॥६॥ 
पूणं खंड भज, सच्चिदानन्द भज । 
एक चिदानन्द भज, विराट सूय रहा सज ॥७॥ 


मज पूणं सच्चिदानन्द, अदय एक जोई । 


अस्ति माती भ्रिय पूणं जो, गावत वेद सोई॥॥ ` ` 
इक उं नाम पुकारो, इक ओं नाम पुकारो |. 


इक 'उो नाम पुकारो, की सच्चिदानन्द सोई ॥६॥ 
भून लौ आत्म राम, सार इस तन में जो। 


चे 


सभ को वही प्रकाशे, सच्चिदानन्द है सो ॥१०॥ + ` 


जानोगे स्वस्प जब, शं धुनी लाश्नोगे । 


पावोगे खणड जब सच्चिदानन्द गावोगे ॥११॥ 





| ट| „~ भ ग्ल ननः ५. ग्‌ 

जल एक श्रषारहे बुद बुदै केन तरंग) 
क अः सन्चिदानं = १ 

नाम स्प असार, हं ए सच्चिदानन्द !॥१२॥ 


। - न-भन्न्‌ः न~ त {२ नन्व 
आत्व हषं पल्लन) जस धिते सनी नगरिया | 


सतचत त्रानन्द जानकि जिस चिन घणा परिया ॥१३। 


जी अनवघड्या देवा, पमन करे 
\ षृड़ धुडे को सव फोर पूजे, मो 
, सत चित श्मानन्द्‌ नजर न श्वे, कैसे करे तेरी 
नं शख दहा पूक्गे ना, खडाल 
धा जती , सच्चिदानन्द, एको दही भार्येभे 
ना टोलकी पीदंगे ना, पडिथाल वजा्ेजे । 
एको ही धनी, सच्चिदानन्द दी भा्येगे ।! 
ना वसी. बनेगी, ना नाद वजायेगे 
चिदानन्दं चिदानन्द, एको ही गायने |१८ 
ना उसतती करगे ना, च्रस्रौत गयेभे । 
एको ही सच्चिदानन्द, रघ्ते ही जा्येगे १६ 
` सताचत आनन्द, केवल श्रनूप है| 
साक्षी चेतन केवल शद्ध निगुण स्प है ।२० 
लोहा हया तो क्या, शस्त्र हृष्‌ तों क्या । 
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\ ` सच्चिदानन्द गायगे ।२० ` 





( १२७ ) 


सोना हुमा तो वही, भूषण हए तो वही। 
विवतं श्रधिष्टान, चिदानन्दं गायेभे ।२२ 
तंतु मे वस्र मूरती, एको दहीरस्प हे । 
ताना को छोड, एक सच्चिदानन्द गायेगे ।२२ 


1 


मेधा श्रजव नजाराई, विराट सूप तेरा 1 । ¶ 


सच्चिदानन्दं धाराई । २४ ५ 


नदियों ग्रौर पवेत भे, शरोर खानी चारो जी। 


चिदानन्द सूप सारे, लगे बहुत प्यारी जी ।२४ 
चेतन ्रानन्द धन, एक रस जानो जी । 
नाम सूप भुम करो, हृदय मत टानो जी ।२६ 
हे सच्चिदानन्द अ्रखंड, देखो यह्र्माणड । 
सूत गुरू मेरे पन, वस गयो परमानन्द ।२७ 
सान्‌ इको सच्चिदानन्द गाना चादिदा । 
ग देष को मन से हटाना दी चाहिदा ।२८ 
गरज्ञान बालीः वातं, मन श्रज्ञान बाली वतिं । 
भूल जाना ही चाहिदा । 


सान्‌ इको सच्चिदानन्द, गाना चाहेदा ।२६ 
चदानन्द, चिदानन्द्‌ चदानन्द, 


मेरे मन व्स गयो परमानन्द ।३० क 
चदानन्द इक रस निराकारी 


भगतं हितं॒हीय + सत गुरं अवतारी ।३१ 


(९८ ~) 


धूनी चिदानन्द वाली, प्या पट्‌ सगदी | 
ज साच्चदानन्द्‌ केह रोनी पएवदी ।३२ 
मेरो पन हर कियो धुन चिदानन्दं दी। 
बोलो सच्चिदानन्दा, क सोनी सज जदी ।३३ .. 
निराकार सकछारदहै जो, घः & शो ।३४ 
भज पूणं बह्मचिदानन्द, सतित ्रानन्द्‌ ्राखंडा ३५ ` 
सख मं दख म चिदानन्दं भजो, 
दल दूर हषे सुख ही रख ह्च | ६ 
निष दिन भज ल परमाननद, पूर्य बह चिदानन्दा | ३७ 
सताचत अ।नन्द्‌ सूप तुम्हारो, जाने नहीं कोई मेवा ।३० 
जे सच्चिदानन्द काते सेशं । ३8 
भज साकी ब्रह्मम ;सच्चद्‌ानन्द, जोई | ४० | 
` भ्रात एक षट मुभसे भरा व्याप्त टँ मे प्रति रोम हमओह। ` ॥ 
मजे जेः भेजे मे ह । ४१ 3 
उ¡ शान्तः शान्तिः शान्तिः 
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भाग जान इद पूय कं एव्‌ भी | युस्दूव ६ ५९६ ॥ ` 
तान्‌ कपट दषा दियो तब, (६ निशात गई एरी । 


धारेहि ४ दुष्य दिवी, तेष र किथो चंचल न्त क| 
रकि पड श्वी षट स्व, चदं भयो स्व ४ करे ॥1॥ 


हीथ श्यी तिद पह निशा २६ जान परय नद दव पिविरी । 
जन्य ग गये खप्नान्तरः रक हीः शर न जाग्रत धरये । 
भरद्‌ धह तर दख दया कर, तीर त शव्द उचायै। 
चेर वैद ॒पु्ण दर, । सोध क्यो ५६ ५7 4२ ॥२॥ 

म भे मन लाय सजे, शभ संत यर पदं सेवत जीरई। 
पत्म कोप प्रकाश तसे, उर जीवत मोक्त भयं भन सोहं । 
याग शर पिते ब्रह्म सै, जिपि तेज. पै तेज मिले इव  र2॥२॥  / 


१ 


हाई से गुह 7 अभिक, धारे भगती सजा । 
विन गुरु भगी ्रवीन हं लहै न आत्म क्तान ॥१॥. ˆ “ ^ 


पात तात भाता शहद देव 4 श्न 1 4 
अनाथ सगर सय पै अधिके, दान ज्ञान विज्ञा 1 ॥ . 1/1. 
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